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राजस्थान विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग हमारे दंश क् एक 
सकंडा से अधिक विश्ववियालयो के एसे ही राजनीति विज्ञान विभागोमएक 
विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुका है । वह उन भिने चुन विभाग मसि एकहैजिह 
व्रि्वविद्यालय अनुदान बायोग, नई दित्लौ ने *विश्वविधालय नेतृत्वे फायक्रम“ 
(गू० एल० प°) चवनि की जिम्मेदारी मीपी है ! विगत नीन वषौँसे यह्‌ रूय 
कम विभागमे रल रक्है। इस सीढी पर चढकर विभाग आशव दहैकरि 
उसे शीघ्रदही मा यता प्राप्त होगी कि वह विश्वविद्यालयं मनुदान भयौगसे 
“विशिष्ट सहायता'' (स्परल अत्तिस्टन्स) प्राप्त करने योभ्य मान लिया 
जाए 1 दरस मायता का प्राप्त कर वहं राष्टरीय स्तर का राजनीति विज्ञान का 
कद्र ही पाएगा--इसमे हम को सदेह नही ह । 

तीन वप से चल रहै इस कायक्रम के गतगत विभाग न भनक शैक्षणिक 
एव शोधपूण काय सम्पन क्एिहै भौर पिनि छं महीनेमे इसदिशाम दुत 
गामी प्रमति हई ह । सगोष्टी, क्रायशाला, विद्वतजनो के ज्ञानवधक भाषण, 
सुपार्य व सरल भाषा मे भधिकारी विदानो कौ तियो के अनुबाद इष्यादि 
सम्ण्न्न हृएु हँ जिनं इस कायक्रम कौ छवि निखारने म महतौ भूमिका निवाही 
है 1 परन्तु हन सारे कायत्रमो मे, मनेक शात एव अश्नातत कारर्णो से इस 
करायक्रम के अतगत दिए गए दो “पद' रिक्त रहं गए) एकं विर्जि्टिग 
आज्ञाय का प्रद था जिस प्र कतिपय दिनी कै लिएतौ एक सज्जन भाएुभौर 
कुछ काये हभा फिर यहं पद रिक्त हौ रहे गया । रीडर" का षद भी भरानही 
जासका।मत हम यह निणय लिमा कि विश्वविद्यालय अनुदान बायोग, 
स दिल्ती के भधिकारियो से यह्‌ आग्रह किया जाए कि न "पदो" बै लिए 
निर्धारित मुदा हम स्नातक स्तर के पांच विषयो की पराच जच्छ पाठ्यपुस्तक 
(मोडल टेकस्ट बुक) लिखवाने एव कायक्रम से सर्म्वा घत महाविद्यो मे 
उनके वितरण की अनुमति मिले । जयोग म सहृदय पदाधिकारिया न सदप 
हमारा हं मनुरोध स्वीकारे वर लिणा। वस्तुत हमारा यह्‌ सुखद भनुभव 
दाद कि विश्वविद्यालय सनुदान आयोग विश्वविद्यालय विभागौ कौ भकाद 
मय स्थिति चुघ्ारने भौर उनकी भय विधिसे संहायताकर परनेकेलिए 
सदैष तत्पर एव उत्युक रद्य हं ओ भी प्रगति की राह मे कषगडेटरे उत्ते, 
वैधि०वि० भनग्गापोगकीमोरसेवदहोकर, अधिकाण विष्वविद्यास्यौ वै 


सपने यतह तपा ईष्या दे परिणाम हते ह । दसम भो हमे यत्तमान कुति 
भो० ३० एन० उप्णितान तया मूत्तसयिव का पुण सहपोग प्ाप्ठ हमा ह निषे 
लिए हम उने गआभारीहै। पर इतनी सारी दृषा मोर अनुकम्पा निष्क्त हो 
क यदि मृते विभाय मे मपन सभी सहपामियो से निर्वाध-सतव्‌ प्रवाहमत 
हादिक समयन मौर सटयाग नही भिता होता । शुरू से मायिर तर्क माज 1 
युगमजोदेव दुलभ मौर भलभ्य ह्‌ गया दसा सहममिया बे पग पग पर समयन 
मर सहयोग से ही वास्तव मे यह सारो सरचना सम्भव यन प्राप जिसक विए 
म उनका श्णी रुमा । यश मौर कोति जो मिते, उपकेवेही पात्रएव अधिकारी 
दै, ्रदि्यां भव्य मेरे जिम्मेकौ जानी चाहिए । # 

विश्वविद्यालय नेतृत्व कार्यक्रम का यद्‌ समाभ्य माना जाना चाहिए क 
उते शुरू टौ सहायक प्रोफेसर एव अनुवादक पपाश शस्त्री वे रूप मे एकदस 
अध्यवसायो ब समित व्यन्नित्व का सदारा मिलता रहा हं जा हमार लिए 
पीरतथा मीर दोनो ही दै-- कायक्रम के अतगत जो कुछ अनुवाद तथा लेखन 
सम्ब्धित नाम हुभा, उत पर उनके वमठ व्यक्तित्व को किसी न करिसीरूपम 
अमिट छाप सवश्य रही हं । 

हमारे विभाम के सभी कमचारी (वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक तथा 
श्रर्य एव सहायक सभी वगो यै) दिश्वविद्यालय नेतत्व कायक्रम म उत्साह एवं 
लगन से भाग तेते रहे है । इनकी तकनीकी तथा टकष्ण से समम्बधित मददने 
हम लोगो के मौद्धिक परिश्रमकोग्रयोके रूपमे प्रकट होने मे जो सहायता कौ 
ह उसके लिएवेसभीध यवादकेषातदहै। 

मतत र्म अपनी मौर से, अपने विभागकी ओरते भारतप्रकाणनके 
सचालकश्री भारत भूषण भार्म की भूरि भूरि भ्रशसा करना भौर उनके प्रवि 
हृदय से आभार प्रकट करना चाहा जो हम लोगों क सहृदय, कमठ भौर 
निष्कपट मूद्रकमेस्पमेतोमिलेही, एक मित्रकी तरह उहोनेद्रुरस्थानपर 
हमे दस कायक्रम को सुखचिपूण ढग से सफल करने मे मूल्यवान सहयोग दिया ॥ 

विश्वविद्यालय के भूतपूव छात्रगण नवलसिह, सत्यदेव एव महादेव का 
सहयोग इतने कम समय मे मुद्रण व प्रकाशन व्यवस्था कौ चुनौती को स्वीकार 
करनेकेरूपमे अविस्मरणीय रहेगा। 


39 जून, 1982 हूरगोबि द पन्त 


जयपुर~राजस्थान निदेधक एव अध्य 


सम्पादकीय 


विश्वविद्यालय आर कोलिजो मे जो विषय पदढाये जाते ह उनमे 
समाज विज्ञानो मे राजनीति विज्ञाने सवत्र ही एक लोकप्रिय विषय वना 
हमा है । प्रतियोगिता परीक्षामो भे भौ राजनीति विज्ञान का यदी 
हाल है । स्वाधीनता के भुव जो स्थिति थी, उससे आज बेहतर है ) तव 
भेक विश्वविद्यालयौ ओर काँलिजो मे राजनीति विज्ञान की पढाई 
इतिहास विभाग की जिम्मेदारी मानीजातीथी।विमागकानमभी 
इतिहास गौर राजनीति विभाग होता था । कर्ही-कही यह्‌ भथश्चास्व 
का अग था। आज प्राय सभी जग्रह अपना स्वतव्र अस्तित्व प्राप्त कर 
सुका है भल्कि, कुछ जगह तो लोक शासन भौर अतर्रष्टरीय सवध 
कै अध्ययन काः प्रवध अलग विभाग के रूपमे पल्लवित होने लया है। 
तना हौ नही कुउ विदवविद्यालयो मे यजनीति विज्ञान के पादूयक्रम 
को काफो सुधास मौर सशोधित किया गया है जौर उसमे कतिपय 
अधुनातन प्रवृत्तियो भौर व्रिकास की जानकारी को स्थान दिया गया 
है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मदद से अपेक विहवविद्यालयो 
के इन विभागोके वारेमे न केवलं जानकारी इकठडी की गई है विकि, 
वकंशाप' (कायशाला) ब गोष्ठियौ के द्वारा राजनोति विजान के पाट्य- 
क्रमक कलेवर नवीनोकरणके प्रयासभी हरै । इम दिशामे दिती 
विदवविद्यालय सौर राजस्थान विद्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान 
विभागो ने जो पहुल कौ है, उसे म-यच्र सराहा गया रै । प्रस्तुत प्रयास 
भी उसो दिशा को ओर उठाया मया एक कदम है। 
परणजोकुछ्भौदइस दिशा मेही रहार, वह्‌ कायाक्ल्प माज 


लगता है, केवल रूप सज्जा का प्रयास, क्योकि राजनीति विज्ञान मे 
भ पार्यसामग्री है, भौर जिन अध्ययन विधियो पर जोर दिया भाता 
है, उनसे सणादमक पर्सित्तन नदी सा है \ परिचि के सा्राञ्यवरदियो 
कौ छत्रखाया येजौ कुछ जैसा चल रहा था, वहत कृद वैमा दही 
चलाते चलने की आदत अभी वदली नही है वत्कि, दौ वाते इस्त वध 
मे दृष्टव्य है । अभेजो च फरासिमियो के चरो मे चाप्त बहुत वदल गई है, 
वहा अध्ययन काक्षेत्र विस्तृत ले गया है, नडं अवधारणा, मान्य 
तायो के अध्ययन अध्यायन्‌ मे उत्साहपूर्वक भागलियाजा सल 
पल्कि, आज विकशेपत्त माक्छवादी अध्ययन की दिशा मे इन परिचिमो 
इलाको मे सरकारी समाजवादियो की अपेक्षा कहौ अधिके रचनात्मम 
कायहो रहाहै! उच्चकोटिकी रचनागोकी सृष्टिहौ रहीहैओौर्‌ 
मये-नये सप्रदायोको स्थापना हो रहीदहै ओर उनके वीच हौ रहै 
शास्या से "वादे वादे जायते तत्ववोध 1“ अपने यहा अभो इन ऊटो 
कोनया वताकर मैदानमे छोऽनेकीवात तो दूर रही, इनके वारेमे 
सामायपर्चिय देनेम भी हिचक्रिचाहटदहै। इमे दरं किया जाना 
न्वाहिषएु } ` हि 
पठिविम का पुराना वोज्ञ वैभे ही राजनोनि विज्ञान का पाट्यक्रम 
छोता भारहाहै) सभी समाज विज्ञान गणेशवदना की त्तरह्‌ अरश्ुव 
अकलनानुनसेहौ वातो का श्रीगणेश करते जीर सारी ज्ञानगगा 
मूनान से बाते चलते है । यह भथा दर नही हुई है वन्कि, स्वाधीनता 
फी लडाई के दौरान जो "राष्ट्रीय लहर मे पुराने भारतदक्ीञओर 
कूठ रोशनी डाली जाती यी, कौटिटय महामारत का शात्ति पर्वे, 
भादि प्राचीन भारतीय राजनीति कै तौर प्र पठान का उपक्रम हना 
था, उसे भ राष्ट्रीयता कौ सनक कट कर अवके "परिपक्व" दिमाग 
पाटूयक्ररमो मे स्थानदेनेवे कायल नही रह गये! इतिहास अव्ययनमे 
तो श्राचीन, मध्यकालीन, आयूनिक्‌ वाना वर्गौक्रण नमी भो चल 
षा दै पर राजनीति विज्ञान वाला प्राचीन, मध्यरालीनं, आधुनिकं 
भर्गोकरण असर्गष्टीय वना विया गया है इस मायनेमे कि मा यूरोप 
व मभेदः वे पाट्यत्रम हतत दैवसाही ट्य यहा भी है--न वात 
अरस्तु से पटले कौ ट्‌, वह सव क्वाय दै)" मदुप्य एक सामाजिक 
प्रणो दै,जग्रा अरस्तु नवदा--“द्न वेद वाक्य स राजनोति विन्चान 
म जण कौर अमभेत्स्कि डेविड म्न अ्रभृत्ति मे दुमका "दक्षो 


प 


जाता है। यह स्थिति सोचनीय है । इसे कदलना चाहिए । 
आजकल एक नारा खूप बुलद किया जताहै। नारायहदैकि 
हुम तीसरी दूनिया के है तीखरी दुनिया को अमुक विशेषता है, नमुक 
समस्या है, इसका अमुक समाधान है, तीसरी दुनिया कौ एकता, उसकी 
पारस्परिकना ओर आपस मे मेलजोल की भावना वढाने प्र जोर 
दिवा जाता है-तीस्री दुनिया का अयंशास्स, उसका मनोविज्ञान 
उमकी अपनी सचार अर मय सामाजिक ठ4वस्या इन सवके निर्माण 
रै तस्ते जोडे जाति ह । उसी राजनीति को माजनेकाभी उपक्रम 
क्या जाता ह । कहा जानाहि हमारा भपना एक अलग नजरिथा 
` होना चाहिए, तीसरी दुनिया वाला नजरिया, जिसके तहत टम याकौ 
डूनिया की वातौको देखे परम्े । पर क्या इन सव वातो मे करु 
दमभीहै? व्यवहार मे दैयतेर्है ततो यही प्रिलताहै कि ज्यादातर 
पाड दै \ की कूठ तौमरे ढम कौ वात ही नही है । ज्यदातर तीमरी 
दूनिया के शासक यहनारा गरूनेपीय सान्नाञ्यवाद को डो गली 
विरामत को गतै से लगाए हए इन नारो को उठति है, ब्रुरोपीय 
क्रानियो से उपजे नये “तत्वो"", नये दर्गन, नई दृष्टि ओर समक को 
नकारने के लिए । पूजीवादी शोपण व्यवस्था की संडौ गली नीवं 
डालकर उसपर ढाई ईट वा महल सडा करने का स्वप्न मृजोये उन 
आंधियो से अपना वचाव करने का प्रवध करते हुए इन नारोकेढारा 
एक छलावा, एक प्रवच्ना या मायाजाल फक कर वहुजनौ को अपने 
हितो की निद्धि के लिए सकत्पवान होने मे रोकना चाहते दै । इनः 
आधी तूफानो कै युग मे पुरानी सडीगली राजनीति की मोहक 
व पिलाकर यह्‌ सिद्धिपाने का प्रमाय चल रहा है। इसे हमे वदनां 
गा। 
इसमे एक वड सच्चाई है कि एक तीसरी दुनिया दै, एक एेषी 
दुनिया जो न पहली कौ तरह है भौरन द्रो कौ तर्‌, न उन्नत 
*पूजीवादी मास्राज्यवादी दुनिया वी तरह है, न सोधियन समाजवादी 
ढुनिया कर तर्‌ । वहु एक एसी कशमकतशमेजी रही हैजो इन दौ 
दुनियाओो के वीच सहयोग ओर सथपं छी अत प्रक्रिया केकारण पदा 
होती है। पर उस दुनिया मे है कौन? सामायत इनका वडा सरल 
वणेन उपस्थित किया जाता है अर्यात्‌ जौ दन दो दुनियागो के वाद 
की वची दुनिया है मौर जौ मुस्यत अयं व्यवस्या कै द्िमाव मे वहत 


५ 


।। 


पिडी हुई है 1 मर्थं वादी दृष्टि ही प्रान है जर्थाति जहा उत्पादन की 
मात्रा नौर जौमतन उत्पादन नौर उपभोग कौ मात्रा वहूत कम दै । 
जिनके पास पूजी, तकनीक जौर भाधुनिकीकरण के मय उपकरण 
उस मात्राओरप्रकारके मही हैजोभन्यदोमेहै! परवया टम ङस 
तीस्सरो दुनिया से चीन, वियततनाम, क्यूवा, अगोता, मोजाम्विक, 
जिम्वावे को वाहर् सषेगे ? क्या वेदु्री दुनिया कादहौभाग रै 
चीन के नेता केभीठेमाही मानते येजययवे पूरी दुनिया कदो 
शिविरा मेवटा मानतेये ।-माङ्ग दुनिया मेयदिकोई एकवडा देश 
विलग्न शव्ितिकेरूपमे उभर कर आरहाहै सते वट जनवादौ चीन 
टीहै। मेरो मान्यताहै कि चीन एक जलग ही दुनिया है, कल भी धा, 
भाज मभीदहैगौरकेलभी वना रहेगा । पेसाही भारत का भी टाल 
होना चाहिए ! कल तक तो स्पष्ट समायना दीखती थी, भाज वूमिल 
जरूर होती लग रही है पर मिटी नही मीर जाशाहै कि भगामी 
केल मे गह्‌ घटना चरिनाय होगी कि मारत एक मलग दुनिया है 1 
इसका यय कारणोके अलावा सवसे निर्णायक वारण दैवि चोनहौ 
या भारत,ये महदिण या महा राष्टरहौ नही, एक अलग मृजनशील 
समभ्यत्तार्हे है मौर इनं सभ्यतामो का मपना इतिहास ण्दारै, 
अविच्छिन इत्िटास,जिसवी न केवल स्मृति पूरी तरह जीवन्त 
दै वरल उसके अनेक तत्व अभो भी जीचन्त है, मरे नही । वदह्र 
हो गर इमारत कै नीव बै कत्थर अभी भी अधने ऊपर नई 
इमारत कौ पुष्ट आघार देने की क्षमता रसते ह! भारत गौर 
शचीन की माजकी मनेक समस्यामो का एक सभ्यतापरक् पठन्‌ 
है जिसे नजस्मन्दाज करके चलने से काम वनता नदी, यह्‌ घोनी 
कभ्यनिम्टोने एक महान क्राति सम्पन्न करने केवाद निमिष 
अवस्यामे सतूव अनुभव करके देख लिया 1 भारत मे मभी वसी फ्रि 
इई नही पर ' चितेकवरे साहवो” वेः वचंस्व मे हिन्दुस्तान क! दविया- 
नूस महाजन वग जिसने इस्ट ईदियाक्षनोतेस्ताटगाठवरपटनभी 
° पिदेणौ तत्व" का प्रवेश जासान यना दिवा वा, आज किर नत्त 
रष्टय पेमनि पर्‌ एसी मार गाठ करं दते पटली दूनिया नयति 
पूजीयादी मास्राज्यवादी दुनिया फौ योर ठकेल रहा है मौर भारतीय 
मृन्परता कै उन सभो मानयतोवादो त्वो ष), जो मरे नही मौर 
जिन्न मोयकालचे, भोकवे मुगसेलेकरममते क्म हर्ष 


॥ १ 


वगं ढलतेजारदै है \ शागक वर्गे हैजो तय कर रहा दै कि उत्पादन 
कसे हो, उस पर्‌ किसका कव्जा हो, कंसे हो, उत्पादन की क्रिया केसे 
समपादि हो, उसका फल कौन ते ओर कसे ले जीर इन सथ या इनमे 
से फिसी वात 7रञ्जगडादहो त्तो कौन नियरटयि ओर कंसे? भने 
अय मौर दति के साय राज्य रूपी यतत्र क्या इने सपूण सामाजिक 
क्रिपाकलापोसे उपर या तटस्थ है, क्या वहु शाक वग का अपना 
थनतत्रमाननहीहै ? यह्‌ गौरर्से ढेर सारे ज्वलत प्रथ्नर्हैजो 
साखो करोडो लोगो के मन को जाने जनजाने मे उदरेलित्त क रहै 
यह मदभ टैजो भारते मे राजनीति कै अध्मयनं कौ वहत महत्व 
का वनाता है--ाखिरजो राज्य हमारे सामनेहै, बहदहैग्या? 
क्या है उसकी प्रञ्ुति, उसका स्वरूप उसवा समाज मे सवेध, उसका 
दनिहाम वह किमकां हिन साधकं है? उभकौ सस्वना, उमकै अग 
परत्मग कैसे लते ह, बदलते है, इत्यादि । प्राचीनो कौ मायता थी 
कि सजा अर्थात्‌ राज्य ही काले का निर्धारक है ममयकी दिशाभौर 
गनि उसीसे तय होती दहै? ठेसी निर्णायक यत्र-तन व्यवस्था का 
सही मध्ययन बडे महत्व कौ वात होनी चादिए, दमरे कोड सदेह 
नही । 
हमरे विष्वत्रि्यालय नौर कालिज इम राज्य कै अभ्ययन को, 
उसके सर्वागोणष्प मे वज्ञानिक ठग से जायोजित्त क्रनेकादावा 
फेग्तेटै) तभी उसे राजनीति विक्ञान यह्तेहै\ परं द्म चिन्नानके 
अध्ययन को प्राचीनो कै एतद्‌द्िपयक अध्ययन से जोडने को आत्रदय~ 
फ्ताक्मदहौ ममक्षीजत्ती रै! जुडाव जो होता है वहु युनान भौर 
उनके अरस्तु प्रभृति विघारयो से, हमारे विद्यायियो के रोमक चच 
मै भौर उसके इद गिद फली राजनीति कभी वडे चावसे षडाया 
जाता "जय युग वान भी वनाई जती है,फिर्‌ के सुरोषीय 
लाग्रयाशवेयुगमे आर्‌, पूनर्जापरण टूना, धार्मिक सुप्रारोकै 
दोलन हुए, मारन सूषर भौर कालविन ने क्या योगदान क्या 
लौर मेकपावेलि स अगे लाया जाता है पर टिदुन्नन वै राजनोनि 
चेष््ग विद्यार्थी फो जिसे भरम्नु ओर अतेकनश्र ति तौ परिचित 
कराया जाना दै, कर उनके समकानीन मौय याञ्नाज्य वै मम्यायको 
मौर कौटित्यसे अनभिन रया जाता दै--कौटिल्य का अथशणाम्ध्र भौ 
कया यतानि लायक कोद्र गास्व टै 2 पर कौरटित्य अपने मअयललम्यमे 


श्व 


अपने पूववर्ती सम्प्रदायो यथा वृहस्पति, मनु इत्यादि का उल्मैषे 
करते । कौटिल्य के पूव भी राज्य चितन था, उनके परवर्ती मो 
विप्रक ये, पर हमारे वि्यालयो को उससे वस्ता नहो । देसाभी 
हो रुकता है षयो कर लोग राज्य वनाये मौर उसके मबध मे चितन 
नकर, विचारन करे? अशोक मौर उसके पूर्वजो ने इतिहास प्रसिद्ध 
राज्य वाया, नदो के साम्राज्य का वर्णेन सुनकर प्िकन्दर के 
सिपाहियो के हौसने पस्तहाो गण थे, पर उमकी जानकारी हमारे 
विश्वविच्यालयो मे उक्त महत्व कौ नही मानो जाती, जिस महत्व को 
सिकदर भौर उनवे गरू की। यह्‌ कसी विडवना है। यहु हमारे 
राज्य के इस स्वरूप का उदधाटा करती है किं वहं वस्तुत बृहद 
भार्ल भभेरिकी माच्राज्य का एक पिछवाडा मर है--दटुम जय अपने 
शामक वर्गों की खौज मे निकलते ह त्तो वोज खत्म नही हो पाती जव 
तक हम लदन ओौर वाशिगटन न प्रहुच जाये । माकम ने एक स्यान 
पर टीकदही लिला है “प्रत्येक युपर मे श्ातक वग के व्रिचारहीतेर्ह 
मर्थोतजो चप समनं फा शञाप्रक भौतिक द्ादितहै, वही वग उत्त समय 
उसफा श्चातक यौदधिक न होता । जितत वग के हायमे भोतिक उत्पादन फे 
सान होते हं यही वग उस समय मामर्तिक उप्पादन फे साधना पर नियत्रण 
रखताहै, इष्तलिए्‌ उसके हारा साम्य सूप से, जिनके वास मानत्तिक 
उत्पावन के साधन नहीं ह, वे क्षाप्तफ चग के लपन रहते है" । 
स्वाधीनता का अथ क्या रहा ? 
स्वाधीनता के पूर्वं इन सव वातो के लिए हम नग्रेजी शासको 
"को जिम्मेदार वताति ये भौर स्वाधीनता के वादचन्दं जारी रखकर 
अव हम किसको दोपी ठहुरयेरगे ? चाहे विज्ञान हो, चाहे सभाज 
विज्ञान हो, हम कच्चे माल की लेती गौर उत्तके नियति के लायक दही 
मदि जात्तेहै , पक्वा माल तो इगरलण्डयां भमेग्कि से मायति 
होगा! हमारे डक्टर, हमारे इजिनियर, हमारे वैज्ञानिक शिक्षा-दीक्षा 
यह्‌ लेगे लेकिन वे “पकेगे" पर्विममे ही जाकर ओर बदले मे कुछ 
“विदेशी मुद्रा आ जायेगी । यह्‌ क्या कम है ? भाइचयं नही होता कि 
हमारे विद्वविद्यालयो गौर विद्यालयौ के पाठ्यक्रम माध्यम ओर 
फेशन पर मुखपिक्षी टो गए ह, अपनी जरूरत ऊ हिसाव से न अध्ययन 
कओरन पाद्यक्षम काही सयोजन है,न उसे पदिचम के अलावा 
कोई अन्य दृष्टि से देख पाने का योडा भी प्रयास! वे पडते ह भौर 


ष्णा 


जसे पटते है, जो दष्ट विकसिततकरते हँ इन सवम निष्णान हना 
हमारे जीवन की चरम मिद्धि उन गई है! उनके लिए जो बाहर जाकर 
वही सच-पच जने कोतेयारीमेहै, यह्‌ मानभौी लिया जाए करियह 
एकं आवश्यकता उन गई है, ओसरो के लिये, एमां प्रबन्ध क्सो हो, उह 
यहु रहकर भी विदेषो कै लिए उपयुक्त कच्चा माल ही क्यो बने 
रहना है? ये सारी वाते हमारे शासक वगंके मूल चरिरिकोही 
उदुधाटित करती है जिसकी परिचमो पूजीवादो मूल्यो पर निभरता 
उसके स्वभाव काअग गौर एक परम्परा वन गर्द है भले हो वह्‌ कितनी 
लज्जाजनक क्यो नदौ । परिवम के म्मर्टीफिकरेट' पर बह्‌क्तरनदी 
न्यौछावरहोजाता? 
इस वरिगड़ माहौल मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुकपा 
से हमे एक अवसर भिला जिसका लाभ उठाने का हमारा प्रयत्न इन 
पाटय पुस्तको के रूप मे प्रकट हो पा रहा है । यह्‌ प्रयत्न कितना सफल 
ओर साथक वना है कितना नही वना, यदह तो हमारे विदार्थी ओर 
सुती पाठकतयकरेगे पर हमारे विभागकेदा युवा प्रतिभागोने, इम 
दिशामे विष्ठा ओर साहस के साय यह्‌ उम व्या है। इस पुस्तक 
के प्रथम नौ अध्याय जेतली ने लिमे हँ ओौर देप अध्यायो के 
रचयिता है--त्रजमोहन शम†,) शलो वसे तो नितात व्यक्रितगवे 
विदेषता है, पर पूरे ग्रथके पारायण केवाद ठेसा बु लगतानही कि 
अलग-अलग दली मे लिखी, ये रचनाये है भीर मेरौ दृष्टिमे सवस 
सराहनीय बात यहु रही है कि लेखको ने भारनीय सदभ की भनदेखौः 
नही फी 1 उन्होने पुराने सूर दूढेदै ओर उनसे नये सूत्रोकोजोडने 
का प्रयत किया है ताकि, राजनीति विज्ञान का म ययनं एक “निर्मूल 
वातावरण" मे किया जा रहा मध्ययनन वन जाये यया ' राजनीति 
विज्ञान के पारिभापिक् सदरम सवधी यह्‌ चर्चा तत तकअधूरो रहगी 
जब तक इसमे भारतीय राजनीतिक चितन काममावैश न किया 
जाए + 
वात भारतीय चितन से शुरू कर पाना अभी भी कठिन लगता दै, 
पर उसका समावेश फिसी स्तर परकर दिया गया, यहु भो भाज के 
माहोलमे कु कम नदी है । जन विद्धान मोदे सुरिन राज्यके 
विए "वरमा फलाय राज्यायनेम धम मौर जय कौ प्रापि जिसने 
दोतीहै उपर राज्य को नमस्कार है-धर्म से क्या अभिप्राय है यदा-- 


आओौर सवघ्र ही ? इसकी चर्चा होनी चाहिए, खासकर तपय जव हुम 
सवज्ञ डेविड ईस्टन की यह्‌ परिभापा “नई” खोजके स्प मेदेतेष 
किं राजनीति विज्ञान किसी समाज मेमूल्यो के देसे आधिकारिक 
आवटन का अध्ययन है जो अपनो मूले प्रट़ति मे सपूण समाजकै लिए 
चाध्यकारीहै ? (पृ 4} घम सस्थापना कामथं इसे भी व्यापकं 
रहादहैजो राञ्यकी प्रमुख जिम्मेदारौ मानी गई है! इसौ तरह 
जैतसी मे स्यल-स्यल पर प्राचीन भारनीय सदं मे जाविपय सामग्री 
मी जाच की दै उसने पुस्तक कौ उपादेयता बढा दी है । सुभे यह्‌ बहुत 
अच्छ लगा कि उन्टोने धम निरयेक्षता को पदिचमी ओर भारतीय 
मृदर्भामि देषा परा भौर अशोक के लाक कल्याणकारी राज्यका 
स्वरूप उद्घाटित करते हृए, उसे सही सदम दिया इसके अलावा, 
पदिचम राज्य सवधो अधृनातन विचारो सेषरिचित करनेकी दिशा 
मे इस पुम्तक की उपयोगिता अस्दिग्य हो गई है। 
सहयोगो रचनाकार शर्मा का कृतित्व दवं अध्यायसे प्रारभ 
होता है । उन्दने उपयुक्न प्रयास को मधनी लेखनी से ओर परिपुष्ट 
किया है जवकि चोकतत्र हौ या अवेधारणाय या शासन प्रणालिया 
हो, उ हे व्यापक सदम्‌ मे रकर उका सागोपाग विश्लेषण प्र 
किया है । एेसा करते हृए उन्होने प्राचीन भारतीय, परिचमी बुन्‌ 
मौर साम्यवादी सदम के नतिरिकन, तीसरी दुनिया के सदभ मे बातो 
को रखकर उमका विर्तेपण करने का प्रयास किया, जिसे बहुत कुछ 
एक सफल प्रयास कहुगा । सवते वडी कमो जो इप्त रचनाम रह 
गई है, वह्‌ है "राज भे शास्त" वाली दृष्टि से भी 'राज्य' भौर 
तत्सरबधी विपय कौ छानवौन न कर पाना । यहे एक देस कमीहै जो 
अखरती है, पर इसे अगले सरस्करण मे ठटोक किया जा सकेगा सी 
आशादहै। 
लेखक मौर सपादक दोनो को हौ यह अनुभूति साल न 

वे चाहतेभे, वसी रचना नही हो पाई बहुन थौड समय भे 0 
सप्तादरे जून कं तीपरे सप्ताह तक पहला प्रारूप तैयार करने मे कु 
जल्दवाजी हौ ही गई, पर यह एक विवशता भो थी फिर भी जो कुठ 
वन पडा है उसनकं प्रति सुपी पाठक, विदार्थो ओौर विङेयत मगा चक 
सहानुभूतिपूण रूप अपनायेगे, यह्‌ भाशा हमे सहारा देती रदी 

दुच्यो मौर जभावौ की मौर हमारा ध्यान ङृष्ड कर देसे भलो- 
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चक हमारा वडा उपकार करेगे मौर हम उन्हें विरवास दिलत ई मि 
दन जभावो कौ यथाशविति दुर कर गौर धुदियी का माजनकर हम 
अपने अगले सशोधित मस्करण को वेशं कर उनकं प्रति भपनो हापिक 
कृत्तरेता का ज्ञापन करने से नही चुकेगे! अमी सो टम उनकै 

आशीर्वेचने की प्रतीक्षा मे रहैमे। 
--सम्पादक 


अध्याय 1 


राजनीति विज्ञान परिमाषा, प्रकृति, 
स्वरूपवष्षेत्र 


राजनीति विज्ञान का अध्ययन गाज के सदभ मे पहले की अपिक्षाएकयोर 
जहे अत्यधिक भहत्वपूण है वही दुसरी भोर वह अत्य तर जटिल भी है । राज 
मीति विनान षा महत्व इस तथ्य से प्रकट होता है किं गाज राजनीतिके प्रक्रिया 
का अध्ययन राष्टरौयव मतररष्टरीय--दोना प्रकार की राजनीति को समते कै 
लिए मावश्यक है । प्रक्रिया वै अध्ययन से ही वास्तविक रायनीति व उनके 
पाश्वनत्वा फी धाह पाई जाती है गौर स्फुट राजनीतिक घटनाओ को एक प्ररि- 
भक्यम ढला जात्ता है! इसी परपरिकष्यके सदभमे प्रक्रिया से आधार ग्रहण 
करते हृषु राजनीतिक पिद्धात का निर्माण विया जाता है । लगा्तार होमे वाली 
राजनीतिक घटनामो के प्रकाश म राजनीतिक तिद्धात कौ सत्यता निर्धारित 
करने व सिद्धातने रूप आकार मे परिवतन का सिलसिला भी चलता रहता 
दै । स्पष्ट टै, राजनीतिक प्रकिया का अध्ययन व विष्नेपण राजनीति विज्ञान 
दाराही हा सकता है मौर राजनीतिक घटना कौ उसी केद्वारा व्यापक 
सदम प्रप्त हो सक्ताहै 1 इम दष्टिसे पहले की अपेक्षा माज राजनीति 
ध य राजनीतिक प्रक्रियाके प्रनिसमज्ञ उत्पन करनेमे अयिक 
सणमहै। 

राजनीति वितान की जटिलता उनके नतिव्यापी रूपव उषसे उलन 


2 “ राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धान्त 


स्वसूप एव प्रहेति से जुडी टद है । याज राजनीति विज्ञान "राजनीतिक व "गर 
राजनीतिक" दोनो प्रकार के तत्वा से सम्ब धत है । राजनीतिक तत्व प्रत्यक्ष रूप 
से राजनीतिक प्रक्रिया का सचाक्ित करते ह भौर इत दृष्टि से राजनीति 
विज्ञानयेः ज तगत राञ्य सरकार, सरकारी स्म्यामो, चुनाव प्रणाली व राज 
नीतिक व्यक्हार का जध्ययन दिया नाता है ! म र-राजनीत्तिक तत्व अप्रत्यक्ष 
रूप से राजनीतिक प्रक्रिया को चलाने मे योगदान देते ह मौर दस कारणं राज 
जीति की सही समज्ञ इनको सर्मा वत करके ही प्राप्त कौजा सकती है। दसी 
उदेश्य से राजनीतिक अध्ययन मे समाज अथ व्यवस्था, धम, सस्छति, भूगोल, 
विज्ञान व तकनीकी मनोविज्ञान व इत्तिहास सरीसे सहयोगी-तत्वा कौ पर्याप्त 
महत्व दिया नाता है । राजनीतिक व गर-राजगीतिक तव्वौ वे सम्मिलित प्रभाव 
ने जहा राजनीति विज्ञान का एक विपय कं रूप मे व्यापक बनाया है वही उसने 
उसके सम्मुख भस्तित्व वी "स्वायत्तता का सकट" भौ उपस्थित किया है । इसी वे 
परिणामस्वरूप अक्र राजनीतिक अध्ययन वं विष्लेषण कभी भयशासन कौ 
प्रघानता प्रकट करते द कभो समाजणस्व की कभी उन पर धमव सस्कृति 
हावी होती दिखाई देती है तो कभी मनोविज्ञान य भृगोल। निवयो की दस 
परस्पर खीचातानौ ने एक गोर नए विषय प्रकट किए हँ जसे राजनीतिक अथ 
शास्त, राजनीतिक समाजशास्, राजनीतिक मनोविज्ञान, राजनीतिक सस्कृति 
वभू राजनीति तथा दूसरी मोर उमने राजनीति विज्ञान के विशिष्ट रूप, परिधि 
व कलेवरः वौ धुनौती भी प्रस्तुत कौ है! उदाहरण कै लिए राजनीतिक अध~ 
शास्त्र म राजनीति विज्ञान प्रधान है अथवा जयशास्त ४ यदि दोनो समाने महत्व 
शाली हँ तो उनके समानुपाती महत्व के क्या आयाम है । इन प्रश्नो पर भाम 
सहमति दुलभ प्रतीत होती है ओर्‌ सक्सर यह्‌ दने म जाता है कि राजनीति 
शास्त्री जहा "राजनीतिक" कौ ठास प्रतिष्ठा करता है, चही सयशास्यरी 'भाथिकः 
त्तस्वो का वचारिक इका बजाता है} लगभग यही स्थिति भरयसदभोमेभी 
लप्र होती है। इय द्रधाभास मे राजनीतिक अध्यम्नो बे माम मे जटिनताए्‌ 
चैदाकीषह। एक भोर जहा माज समी राजनीतिक घटकयै कौ स्विते भूमिका 
के प्रति आश्वस्त हं तो वही दरखरी मोर व "राजनोतिकः' क्या ओर कितठनारै, 
द्रसके प्रति सशयास्पद भो दिखाई देते दै । 
राजनीति विज्ञाने को मिल रही न चुनौतिया के समुचिते साधने के लिए 
यह्‌ भावश्यक है फि उसवे पारम्परिक्व नाधुनिक पररशष्यो के सदभमे ऽसका 
अध्ययन व विवचन किया जाए विरे सूत्नोफो सक्लित किया जाए उपेकित 
पक्षो भा तरजीद्‌ दौ जाए भौर अस्पष्ट व रामक लूम व आकार को विश्नेयण 
च समक्नकीष्टनीसे मौर तराणा जाए। इसी दृष्टि से राजनीत्तिविनानकी 
भरिमापा प्रहि, स्वष्प व लघ इत्यादि समायोजित क्एिजारदैह 


राजनीति विज्ञान परिभाषा 3 


पारिभाषिक सदरभ 


राजनीति विञ्चानकी विविध परिभापाओ कोदो व्यापक सदर्भोंम दैवा 
परखा जा सक्ता है-पारम्परिक व गाधुनिक । कालतम की जटिलताभमे 
न जाते हूए यहा केवल मह स्पष्ट करना पर्याप्त होगा कि पारम्परिक सदभ राज्य 
अधानत्ता का परिचय देता है जवकिं आधुनिक सद प्रक्रिया प्रधानतावा। ये 
स्थितिया परिभाषा सम्बधी उदाहरणो से भलीभाति प्रकट हो सकेमी। 
राजनीति विनान की पारस्परिक परिभार्पाए न्तु शली, गरिज, पाल जेनेट, 
डिमर, गिलक्राहस्ट आदि लेखका से प्राप्त होती है । व्नुणली कै अनुसार राज 
नीति विज्ञान रज्यसे सथधित एक णसा विज्ञानदैजा राज्य कौ आधारभूत 
स्थितियो, उसकी अनिवाय प्रटरति, उसके अरभिव्यन्ति के विविध रूपा व उके 
विकास फो समन्नने का प्रयास करता टै । मैरिज्नकी यहमायताहैकि राज 
नीति चिज्ञान रज्यकोशक्ति की एक सस्थावैरूपमं प्रहृणकरताहैभौर 
रेरा करत हए वहं उसके सम्ब धा, उत्पत्ति, वातावरण व पृष्ठभूमि, विषय, नैतिक 
महत्व, आधिक समस्याभो, वित्तीय पक्षो वे उसके लक्ष्यो की सम्पूणता को स्वी- 
कारकरतारै। पाल जेनेट का यह्‌ विचार है फि राजनीति विज्ञान समान 
विज्ञानो का वहुमशहैजो राज्यव सरकारक सिद्धातो का मध्ययन व विले 
पण करता । इसी प्रकार डिरमोक की दृष्टि मे भी राजनीति विज्ञान राज्यव 
उसके माध्यम--सरकार से सम्बीधित है। गिलक्राहस्ट के विचार्मे भी राज 
नीति विज्ञान राज्य एव सरकार को सामा य समस्याभी को विवेचना करता है । 
$ राजनीति विज्ञान से सर्म्बाधत ये पारस्परिक परिभापाए निम्न प्रवत्तिया 
ङगित करती ह-- 

1 अपने षारम्परिफ सदभ मे राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार 
अथवा दोनो का अध्ययन करता है, 

2 राजनीति वितान का राज्यं विपयक अध्ययन भुलतः सस्था्मक 
है क्योकि उसमे केद्रीय महत्त्व राज्य अथवा सरकारकाहै। 
अय तत्त्व मात्र सायोगिकर्है। 

3 राजनीति विज्ञान का यह्‌ अध्ययन मौपचारिके रूप से राजनीतिक 
सस्थामो का अध्ययन करता है मौर एसा करते हए वह्‌ राज्य 
के सविधान मे निहित कानूनी वास्तविकता को अध्ययन का 
आधार बनाता है, तथा 

4 पादम्परिक राजनीति विज्ञान सम्बधी धारणाभो म राजनीति 
का प्रक्रियात्मक आभास नही मिलता वत्कि, राजनीति राज्यसः 
सर्म्बाधत नौतियो ङी ही पर्िवायक होती है । 


८ 


राजनीति विानमे मूल मिद्धात 


राजनीति विगान षी आधुनिक अवधारणामा की दृद्टिसे 
जाज ेटसिन, देविढ ईस्टन, हेरोल्ड स्विते व॒केपसन 
विकतेष उत्पेपनीय ह 1 इन विदानो ने राजनीति विज्ञान सम्बधी 
अपन षय्यो मे राजनीति कै वास्तविक एव व्यावहारिक सदभों 
पर यल देते हए उसं शित, प्रभाव, राजनीतिक मौचित्प एव 
सक्ता का अध्ययन माना । केटततिनन राजनीति विनानकी 
शागित-विज्ञान के रूप मे निरूपित किया है 1" लातवेल 
य केपलन एष आनुभविक खोज के सूप भ राजनीति 
विनान बे णचि के निर्माण एव सहभाग भा बध्यपन मानते 
ह) प्रक्रियात्मक सदभ को मौर अधिक स्पष्ट करते हए ठेविद 
ईस्टन का यह विचार टै फि राजनीति विज्ञान किसी सरमाजमे 
मूल्यो मे एसे भाधिकारिक आवटन का अध्ययन है जो मपनी भूल 
रहति मे सम्पूण समाजये लिण बाध्यकारी है दसौ भकार, 
हस्वार च स्टिविसन फा यह्‌ विचारं दै क्रि राजनोति वितान 
अपने अध्ययन-कोतर मे प्राधमिक रूप से व्यतितयो के पारस्परिक 
व सामूहिक तथा राज्य एव राज्यो पै मध्य प्रकट एवित-सम्ब धो 
से सर्म्बा घत ६।५ 


रामनीति विनानं की माधुनिक परिभाष्‌ प्रमुषरूपते यह्‌ स्पष्टकरती 


हैकि-- 
1 


राजनीति विज्ञान वास्तव मे "राज्य के विज्ञान' कौ अपेक्षा अधिक 
महृत्वपूण रूप से “राजनीति का विन" है । उसकी विषयगते 
उपयोगिता इस तथ्य प्र आधारित हति राजनौति का चिनान 
परक समक्ष से राज्य व भय सस्यामा के वास्तयिकं क्रियकलापों 
को समदने मे सहायता भिलती है षयोकि राजनीति ही व्यक्ति, 
समाज सरकार आदि को सचाल्नित करती है ओर स्वय उनसे 
सचालितदहोतीभीहै 


राजनीति कौ सरम्ञ राभनौीति के बुनियादी तत्त्वो की याह पाकर 
अधिक उपयोगोन््पसेपाई्‌ जा सक्तीहै। इसी दष्टिसे राज 
गीतिकां समसन के लिए व्यक्तिः समाज, अथ-पवस्थां मनो 
विद्वान, धम सस्कृति इत्यादि को समज्ञना व उमके राजनीतिक 
योगदा का आकलन करना आवश्यकं प्रतीत होता है । सजनीति 
स सम्वबधिक बहू विपयक दृष्टिकोण (षप्राध काडतपतफ 
वणएप्०व्) इीलिषए प्रासभगिकं है 


शजनीति विक्ान परिभाषा 5 


3 राजनीति शक्तिव प्रभावसे चलती व फलतीह । इसलिए टन 
तत्वो का पर्याप्त मनुसद्वान मावश्यक है, तया 


4 राजनीति षौ प्रक्रियात्मक्ता संदधातिक भाधार पर ही नही 
टिकी रहती उसको समक्षन दे लिए व्यक्ति व समाज का वास्त 
विक व्यवहार व इषटघ्टिसे व्यवहारवादौ अध्ययन वणोध 
विशेष उपयोग दै! 
सजनीति विनान से सवधौ पारम्परिके व आधुनिक दोनो सदभ 
अपने माप म एकागी सत्य उन्धाटित करत ह। पारम्परिक 
सदभ जहा भौपचारिक-कानूनी सत्य को एकमात्र व अतिम मानता 
है बही आधुनिक सदर्भं प्रियात्मक रूपसे गकि, प्रभाव भादि 
कानिर्णायके सूपे अतिम मानता है। महत्वे खूपसे यह 
ध्यान रखना चाहिए किं राजनीतिका निर्धारण नौपचारिकि व 
त अनौपचारिक सस्यात्मव व गर सस्यालमक वचारिक व व्याव 
हारिक आदि समस्त तत्वा एव वारणो पर निभर है । इनमेसे 
किसी भी एक तततव की अनुपस्थिति राजनीनि को अध रापन 
भ्रदान करती है । अत पारम्परिकं या आधुनिक्मेतेकिसी एक 
को चुनने का अभ्यास विल्छुल गलत है । आधुनिक तत्वाक्ता 
निर्माण वास्तव म पारम्परिक अनुभवा पर आधारित होता है, 
स कारण आधुनिक तत्व यदि वास्तविक होतोयै पारम्परिक 
तचो का सहन विकास होते है, उनका वे निपेध नही करत । 
परम्परासे क्ट हए तत्त्वं आधुनिक हो नही सकत । दुर्भाग्य से 
राजनीति विज्ञान की दुनियां मे नएपन कौ भधी ने पुराने सौोपड- 
पटृटे कौ त्रो उडाया लेकिन गनीमत यह्‌ थी कि बह पुरान अवशेषो 

को अपने साथनहीउडालेजा सकी) राजनीति विज्ञानके “नए 
व्यवतसायिपोने नई स्थापना कीदृष्टि से विशाल भूखण्ड प्राप्त 
किया लेकिन स्थाप्य बे नौतिखिएपन ने उ-हं बिखरे हुए पुराने 
तिनकाक्मे जोडनेव बीनने के लिए विवश कर दिया ताकरि,ये 
पुराने स्थापत्य नमूनो का पुन रावलोकन करके नया नवशा तयार 
कर स्कं । यह्‌ अनुभव परम्पराव आधुनिकता के मध्य सतत- 
अक्राटय सवधो की पुष्टि करता है। 

राजनीति विनान के पारिभाषिक सदभ सम्ब धी यह्‌ चर्चा तय तक अधूरी 

र्हैगी जव तव इसमे भा रतीय राजनीतिक चितन का समाविश न क्रिया जाए 1 

भारतीय चितन मौ अनिवायता इस सदभ मे उल्लिखित है कि यदा परम्परा व 


6 राजनीति विनान गे मूल सिदान्त 


भाधुनिकता वै वीच खाई नदी खोदी गई चल्वि, उनको उनके सहज विकास त्रम 
म देखने परखने का प्रयास विया गया । विचारो व बौद्धिक याजनाभा कौ सव- 
श्रष्टता का मापदण्ड उनकी कालातीत प्रासेगिकताथा।) इसीलिए भारतीय 
चितन म ठस धरातल की चचा करते हुए भी दिव्‌ व काल को कभी विस्मत्तनही 
करिया गया । राज्य राजनीति व राजनीति विज्ञान सम्बधौ भारतीय अवधार 
णाएन्नी इस सामा-य सत्य का अपवाद नहीदह। भ्ूरोपीय कालक्रम व उसस्‌ 
उस्न चेताा से काफी पहले भारत मे अथश्ञास्त्र परम्परा के अतगत राज्यकौ 
उसके विविध सघटको के सदभ म देखा परखा गथा या । यह माना गथा विं राज्य 
निम्नलिखित सात इकादया वे योग से वनता है--सम्प्रभु शासक, राउ्य-कामिक, 
ग्रामीण क्षेत, शहरी क्षेत्र, राजस्व, सेना च विदेशी सहयोगी । कौटित्य ने इन 
सघटक इकाइया मे चिभेदीक्रण व एकोकरण की दुह॒री भआवश्यकत्ायौ को स्वी- 
कार किया ओर तत्सवधी सिद्धात निमित किया। सरकारे सम्बधमे कौटित्य 
ने तीन स्तरो पर्‌ अपने विचारं प्रतिपादित किंए--शासक राज्य कामिक वग 
तथा प्रशासन सम्बधी व्यवस्थाए एव उपकरण । कौटित्यने शासक को सम्पूणं 
प्रशासनिक ढाचेका सूव्रधारभाना ओर यह्‌ मत व्यक्तकिया कि शासकही 
विभिन वर्भो की नियुक्ति करता है उनम कायकारी समवय स्थापित वरना, 
उनकी नुटियो का निराकरण करता है भीर यह सव करते हृएु वह॒ प्रशासनिक 
वेधवस्था को एकं निश्चित आकार प्रदान क्रताहै (कोई भी सरकारी मध्वक्ष 
आज भी इन कार्यो एव गतिविधियो से मष्टूता नही रह सकता) । कार्मिक धग 
इसलिए आवश्यक है क्योकि एक्‌ परिया अकेला गाडी नही चला सक्ता । एक 
शासक का णासन, चाहे कितना भौ सक्षमक्यान दहो वह प्रशासनं की समका- 
लिक्ता सुरक्षित नही रख सकता । सरकारी बादेशौ व आज्ञाओ के क्रिया यन 
के लिए विविध स्तरो पर अमात्य वग आवश्यक है। य॑ अमात्य कैल्िम सत्ताके 
खधोन सरकारी आदेशा मादि कोलागू क्रे है मीरदेसाकरतेहृएवे राज्यव 
शासक दोना को मजवृती देते है (वतमान समय मे शक्ति बे विवे द्रीकरण सघ 
वादी राजनीतिक ढाचे व शामनवे निजीकरण की अपेक्षा उसके सस्थीकरण 
सम्बधी आग्रह का भी यही तक-सार्‌ है) । प्रशासनिक व्यवस्याभए एव उपकरणो 
कीदष्टि दे कौटिल्यन अय शास्म म यह्‌ प्रतिपादित किया किकेद्र सरकारको 
यजस्व एव रक्ना-व्यवस्या अपने पाम रखनी चाहिए, प्रशासनिक विभागो बे 
अध्यक्षो कौ नियुक्ति व उनकं कार्यो की देखरेख करनी चाहिए तथा सनिक- 
व्यवस्यापन कयै दष्टि से निभिन सेनायोबे अगो के पथक् सेनाधिक्रारो नियुक्त 
फरल चाहिए ताकि, रक्षा व्यवस्या सक्षमहो सके जौरसेना म विद्रोह आदिकी 
सम्भावनाश्रा का क्षीण दिया जा सवे (निस्सदट्‌ ये समन्त प्रशासनिक व्यवस्थाए 
व उनके सम्परेरक आज भौ प्रासभिकरै 1 कैद्रीयवप्रातीयसरकारामे कर्यो 


राजनीति विज्ञान परिभापा । 


का बटवारा, प्रणासनतय्र परर लोकप्रिय सत्ता काकु व पथक्‌ सेनाभा के 
पथक्‌ अध्यक्षो कौ व्यवस्था दन ्िफारिशो की गाज भी पुष्टि करती है) 1 राज्य 
कौ उसके धम व राजनय दोनो ते जोढने करः प्रयास, राज्य कार्यो म साम, याम, 
दण्ड व भेदक नीतियोके विकल्प मादि भारतीय राज्य व राजनीति की भव~ 
धारणाभ का अत्यधिक समृद्ध करते ह । 


राजनीति विज्ञान कौ प्रकृति व स्वल्प 


राजनीति विज्ञान कौ प्रति व उका स्वरूप वास्तवे मे विषय के एेतिदा- 
क्षिक विकासक्रम से जडा हमा है । प्रा रम्भम राजनीति विज्ञान वस्तुत राजनीतिक 
दशने चरिताप करता था । प्लेटो ने -याय, दाशनिक राजा, आदशवादी साम्य 
वाद भादि की कल्पना कौ मौर उन क्ल्पनाो के आधार प्र राजनीतिक सव- 
शरष्ठला काअपना त्रम निघारित विया। अरस्तुन यद्यपि मानुभविक भाधार 
परराज्याका वरगीक्ररण करिया लेकिन एव मानक के रूप म उसने साँविधानिक 
शासन फे भाद वौ स्वीकार क्रिया । मेष्यावेलि ने मपनी सामयिक परिस्थितियो 
कै अनुसार राज्यौ के एकीकरण व तदुपरात उनकी सुदढता च विवास के मानक 
कोस्वीकारक्याभोर इसा दृष्टिसे शक्तिको राज्य का आधार मानाभौर 
मपसता का राजनीतिक त्रियाभो को श्रेष्ठता का मापदण्ड। ये उदाहरण दसी 
प्रकार मौर भागे बद़ाएजा सक्ते है 1 राजनीतिक विचारो व दशने प्रभावसं 
पारम्परिकं राजनीतिक विज्ञान की प्ढृति मूलत ये प्रस्तावित करती है-- 


1 पारम्परिके राजनीति विज्ञान कूठ कल्पित गुणा, मानको अथवा 
आदौ को स्वीकारते हए राजनीति का मगनदण्डात्मक प्रकृति 
प्रदान करता है। ेसी स्थिति म राजनीति ्याहोना चादिए 
को भ्रायमिक्ता देती प्रतीत होतीहै नकि क्या वास्तवमे है 


2 दशन पर आधारित होने कै कारण पारम्परिव राजनीति विज्ञान 
मं राजनीति की समवित रूप योजना स्वीकार फी जाती रहीहै 
मौर राजनीति को अधिकाधिक र्पसेधम ददान नतिकता, 

॥ सस्कृति भौर यहा तक किं समाञ, अर्यः गरवस्या आदि से समक्षने- 
समयाने फा यल किया जाता रहा है । इसका अथ यह विलकुल 
गहोहैकि वह समकालीन राजनीति की भाति भ-तविपयकया 
वहुविषयव दुष्टिक्ाण पर आधारित है क्या तत्कालीन राज 
नीत्तिक अवधारणा इन सव क कत्पित व इस बधार पर नि~ 
पित स्थितियो का ष्रिणासथीन बिः ठस बानुभाविकर आधार 
का, 
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राजनीति चिज्ञानके मूल सिद्धात्‌ 


स राजनीति कै मध्ययन कौ मूल पति गुष्ठ विश्ञिप्ट मपवादा 
को छोडकर मूलत पलत्यित आदश कै सत्यसे सिर्ढात्ि निर्मामिकी 
धोरउभरुष द्हीहै जिप्त उपयुक्त खूपते निपमनात्मक पदेति 
(९७९१००५८ ०८१०) कहा जा सकता है } 


मायुनिक राज्य-व्यवस्या की स्थापना व राष्ट राज्य के यूरोपीय प्रतिमान 
भे राजनीतिक विकास-कम की दूसरी प्रमु अवस्था प्रकट की भौर उसके 
सदम मे गजनीनिक प्रकृति मे भी बदलाव उपस्थित हज । 16 वी शनाग्द 
ये उसके उपरात चिकक्ित इस राजनीति विज्ञान ने परिवतित राजनीतिकं 
शति का निम्न प्रतिमान उपलब्ध करावा-- 


राजनीति विज्ञान की प्रकृति सिमट कर मस्यात्मक्‌ हागडभौर 
राज्य एक वुनियादी सतस्याकेषूप मेँ के ्रीय हस्व पानंलमा 
जबकि सरकार उसकं भूतल्पमे शासन भ्रभध सं सम्बध्ित 
धिकारिकं सत्या के सूपम उभरी । गानर्‌, गदिल गिल 
शछयहस्ट आदि विचारक अपनी राज्यपरक व्याव्याभा कंलिषए 
मूविष्यात है 
राज्य एव सरकार का सस्यात्मक अध्ययन अपनी शेति 
मे कानूनी व भौपचारिक या! मौपतारकि क्म भाधारकर 
केयानि वह्‌ जसा निखाईदेताथा वही महत्वपूणवे प्रामाणिक 
माना जाना धा, उसकी प्रकट स्प याजना कः प्र्‌ दत्रने भातत 
का यल प्राय भनुपन्थित था) उतकी कानूनी प्रष्टुति इत तथ्य 
पर आश्रित थी वि सस्थाभा का परिचय देश के वेगनून अथवा 
सविधान मे निहित धर भौर इस कारण माविघानिक सपव 
शकृति अतिम निर्णायक यी । व्रिटिय अघानमन्री अधवा भमरिकी 
राष्ट्रपति अपनने-अपनं सादिघानिक सन्भम ही ज्ञयथ, उमके 
अतिरिक्त उनको दवन भालनं कौ काई व्यवस्था नही धी 
यूरोपोय दनि ब ेतिदहासिक विकास क्म के अनुरूपं राज्य 
का मुल उदेश्य आत्म-स्यापना व आतम विक्था भौर दस 
ष्टि से राज्य शक्ति यव सत्ता समा मव्यवस्यापनकेकायको 
ही समति थी १ प्रिथामत रार्य एक पुलिम राज्य या--कानून 
मौर व्यवस्या का नियामक भौर उसका यह काम सामाजि 
ज्यवस्था के लिश यपरिहाय साना जाताया! राजनीति कै 
राज्यकाम क्य के मत्तिखित मय कद मति नहीं थो । राजनीति 
वदो ट्य परो जातीयौ जो नि राज्य शव्या दे प्राम 
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थी 1 एेती स्विति म राजनीति विज्ञाने राज्यव सरकार अथवा 
दोनो का समगिवत अध्ययनही हो सकता या 

वैचारिक दृष्टि से व्धापकता का आभास ष्टैने वाली विचार योज- 
नाए जसे भ्रादञ्चशद व॒ इतिहःसवाद वास्तव म राज्य व 
तत्सम्त्रधी विचारधाराओक्ौीहीव्याप्या करती थी । भादशवाद 
राज्य की अनिवार्यता व मागलिक्ता स्पष्ट करता था जवेकरि 
इतिह्‌ासवाद द्तिहास के दशन को गते हए व इतिहास के मूल 
तत्तव को सजोकर राज्य व प्रचलित विचारधारा (उदाहस्णाथे 
उदारवादी लोक्तन) की समथक व्याख्याए प्रस्तुत करता था 1 
हमल जहा भदशवादी व्यास्याताकेरूपमेप्रकटहोताहै बही 
मानत्डटोधवीनेएुस्टडी ओव हिस्टरी मं इतिटास दशन का 
परिमाजन किया है। 


राजनीति विज्ञान कौ भ्रकृति का समसामयिक सदभ यद्यपि अपने बीज रूप 
म वीस्वौ एताब्दी के प्रारम्भसे ही विद्यमान था नौर -यवस्था विश्लेषण 
व्यवहारवादी भादि वचारिक्‌ व्यवस्थाए इस दौरान अकरुरित हृद थी लेकिन 
उसका वतमान व्यवस्थित रूप हितीय महायुद्ध की समाप्ति के उपरत प्रकट 
हभा है । नाज राजनीति विन्ञानं की श्रङृति निम्न श्रवृत्तियौ स्र सहज समक्षी जा 


मस्ती है- 
1 


राजनीति वितान अपन समसामयिक सदभ म नानुभविक प्रकृति 
प्राप्त है। इसका अभिप्राय यह्‌ है कि अनुभूति कौ प्रामाणिकता 
राजनीतिक सत्य निधारित करती हैन क्रि किसी केतिपत धारणा 
द्वारा राजनीतिक सत्य उदघाटित होता है, 

आज राजनीति विज्ञान आनुभाविक होने के साय-साथ वेजानिषः 
भदै! इसका भथ यह टै कि वैज्ञानिक पद्धति कौ सहायता 
अनुभवज-य सत्य व निखा रा-त राणा जाता दै गर उसके उपरात 
सिद्धात निर्माण अभ्यास सयोजित किए जति है । राजनीतिकी 
दुनिया मे भी काय-कारणत्व (०३05बा119) प्रायिक है मौर 
उसके सदभ म॒ राजनीतिक धटनाओ व उनकी पुररावृत्तिकौ 
व्याख्याकीजातीहै 

राजनीति कौ वज्ञानिकता उसके वास्तविक व्यवहार के अध्ययन 
पर निभरदहै। इस दुष्टिसे राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन 
आज के द्रीय महत्त्व रता है 1 दसके य तगत प्रपनिया को निर्घा 
रित करने वाते तत्त्वो व उससे निर्धारित होने वाते त्वो, दोनो 
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का सिलसि्तेवार अध्ययन विष्लेषण किया जाना ई! राजनीतिक 
धरया कै समञ्चने के तिर्‌ भ्रव्ति, प्रभाव, संता की प्रि, 
व्यविनयौ के वशेथिक गुण व उनका वास्ततिक व्यवहार, समाज, 
धम, नेनिकवा भादि कौ पपाप्तर विवेचना आवग्यकं दै) राज 
नीतिक सत्याए भी प्रक्रियाके दिस्य केन्पृ मप्रवतितह।वे 
राजनीतिकं प्रक्रिया से सवालित हाती हं भौर तदरुपरात उस 
सवासितभी करती है इस दृष्टि से भौपचारिक कानूनी 7ष्टिकाण 
अपर्याप्त प्रकट हता है ओर राजनीति कौ अनौपचारिकिताषु 
उसको पर्याप्त पूरक वमक्र उषपन्थिनि हानी है । माज यह सव 
विदितिदैवि कानूनी यथाथ व वास्तदिकं यथाय दोनों के समवय 
किही साजनोीत्निक पयायप्रक्ट्हो मरकता है मौर उसके चना 
निक विवेचनाकीजा सकती, 
वर्तमान राजनौति बिलानि प्र तददिययङ्‌ श्रयवा घटुविषयकं तष्ट 
कोण पर आधारित है । इस दृष्टिस यका जासक्ताहैकि 
प्राक्िके विनानोकौ भाति समाजे चिरानामभी तान का 
एकफोकरणं प्रकट हआ है जर राजनीनि फी ममय समाजगरास्व, 
अयशास्य मनोविनान दशन, इतिहास मादि के समविन उपा 
गमोसंदही अज्तिकीजासक्तीदहै, 
व्यविति कां व्यवहार राजनीतिक व्यवहार निर्धारण की एक ठो 
इकाई भरनी जती है! राजनीति व्यवहारादौ आद्र ने 
स्यत्रिनके व्यवहार के भघ्ययन की उपयुक्ततम वजानिक तकी 
ईजाद शी ¦ एक समय ठेमा भी आत्ता दिखाई दिया जव उना 
निता अध्येतामा कैच्चिरपर चदकर बोलनं मी लमी। उत्ति 
वैजानिक्ता के आग्रह ने व्यवह्रवादी क्रम मे राजनीति वे 
समाज कौ लगभग यालिक्र व्याख्याए्‌ उपलन्ध कराप्र मौर रेसा 
सभरा कि मानो वनानिकता राजनीत्तिक उपयुक्ता का स्थाने 
लेगी । इस व्यतिक्रम से बचाव स्वल्प अय दशन व विक्ान दोना 
भते ममवत करै देखन का यल किया जात्तदै, ष्वािु भीर 
शै कीदूरी पाटी जनको कारिदणो जाती है थौरयद्‌ अपना, 
चीजातीरहै किञआदश् व मानक चास्तविरता को निर्धारिते 
कर भौर उस निर्धारण कौ वनानिक स्याद्या वनानिक पद्धतिया 
सकनीता आदि से उपनन्ध कराइ जाए) 


राजनीति वि्षान की प्रकृति क्यौ विविद भवस्यामोव उनेक नतक 


यदोपौय प्रतिमगनो दे विलदरुलं मलय भारतीय सदम दाजनौलितक पक्ति का एक 
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अलम प्रतिमान उपलन्ध करणता है । भारतीय सदम मे राजनीति विज्ञाने व राज-- 
नीति कौ एक समय व्यघ्या कौ गरईओौर इस क्रम मे राजनीति को कानूनेतर 
देखने का उपम विया गया । राजनीतिक प्रकृति जहा एक मोर राजधम १र 
आधित थी जिससे शासक व शासित दोनो बधे हृए ये वही दूसरी बोर वह राज्य 
शिल्प (81व!€ €) पर भी आधारित थौ जहा मानवीय सवेदनामो भीर 
सजनशीलता से राज्य ओर सरकार चलाने का सत्प व्यक्त कियागयाथा। 
राज्य शिल्प फे साधनात्मक मत्य के रूप मे राजनय प्रचलित था जो राजनीतिक 
सफलता व उसके नैतिक मानको को एक दूसरे से जोऽने का यागदान देता 
था! राजनीतिक प्रकृति कौ विविधतामौ का भाभास महाभारत के दरस. क्थनमे 
निहित है कि जिस प्रकार एक मोर सपने पष फलाकर विविध स्मा को बरितेरता 
है उसी प्रकार एक राजा वो शासन के दौरान विविध मगुणाका सथोजन एव 
प्रदश्नने करना चाहिए ) उसे भरी, चातुय, अनिकधित भाव, सत्य मौर स्पष्ट 
वादिता का भवसर वे अनुकूल प्रयोग करना चाहिए । उस समय एव तत्कालीन 
परित््ितियो मे यह तक प्रस्तुत करना कि स्पष्टवादिता व ईमानदारी से राज्य 
गोपनीयता बचाई जा सकती है, सचमुच अत्यधिक प्रगतिशील भावाभिव्यकिति 
है। डं° भ्रु एन ० धोपाल द्वारा इते द धाभासी अथवा सदिग्ध तक" मानना 
वस्तुत राज्यशिल्पव राजनेयकी सीमित धारणा का परिचायक रै! भाज 
राजनय नेकनौयती व पारस्परिक विश्वसनीयता पर भधिक आधारितहै मौर 
समक्गौते व समक्षोते के परिणामस्वरूप प्रकट गोषनीय राजनयिके अशं भी राज 
नयिकी की सा पर भाधारित होते ह। उसके अभाव मे राजनय चल नही 
पाता। राजनीति कौ वैजञानिकता का इसते अधिक प्रमाण मौर भर्याहो सक्ता 
है किश्रयक्रास्पर एक शास्प्रके रूपम मपने परवगामी पतित्त्वो कौ समीभाक्रता 
है, वतमान सदभो की आनुभविक व्यक्तिपरक व्पाष्या करता है, भपनं स्प- 
विधान मे प्रणासनतत्र सैनिक विज्ञान, अतर्दाज्जोय राजनयिक गव्वधनोषो 
स्थान देतादै ओर एसा सब करत हृए वो तत्कालीन राजनयिक सकटौ का 
नीति विक््प निर्मित करता है भौर राजनीति विज्ञानम मे निहित विज्ञान एव 
कला, दोनो कौ सनुरभित करता है ! यह कहना सभवत अयतिशयोक्तिपूण न 
ह! कि राजनीति विचान वा "पांलिसी-सादस (नीति विज्ञान) विम्ब अर्यशास्थमे 
भ्रक्टहाता है) प्राचौन भारतीय सदभम इतना कु प्रस्तुत करना विस्मय 
कारी है । सके सम्मुख यह प्रन अपेदा्त गौण दहै कि अथशास्य वि्नेभीर 
षव लिखा । महच्वपूण यह है कि प्राचीन साकष्या के आाघार पर एव रैपी परम्प 
विद्यमान दिषाह दतीहै जो राजनीतिक प्रति कौ समग्रता क प्रनिष्ठिन 
वरतीदै। 
राजनीति विमान कौ प्रवति च स्वस्प स सर्म्बाधित दस च्चावे प्रकामं 


^~ सजन्त ववचार # मूलं सिद्धति 


यह्‌ प्रश्नं मनावश्यकं प तरग्वा है कि राजनीति विजान विज्ञान है भववा कना? 
कभी जीवित विपय अयवा व्यक्त्ति न तो पुमत सुव्यवस्थित होना है मौरन 
दी भग्यवस्थिन ! वह्‌ विभिन भवम्थाजौ एव परिस्वितियो के सदभमे दानवै 
वीच कही स्थित होता है! ठीक दसौ प्रकार राजनीति विनान वास्तवं म विमान 
वक्लाके दो शीष बिन्दुमो के वौच स्थित हैः भगे-पीदे बढता वर्ता रहता है 
भौर इस सदभ मे बहु विज्ञान अयवा क्ला सदश होने षा जाभासदेताहै पाहू 
नश्येत किसी तरह एषा भाभास-सकेत प्राप्त कर सेत है । वास्तव म राज 
नीति व्रिज्ञान एक स्वायत्त दिपय है जिमे विज्ञान व कला भिचकर स्वायत्तता 
भदान करते ह । राजनीति जिव अथ तक अध्ययन व अनुसधान के अधीन दै-- 
ओर यहे भश पर्याप्तत व्यापक है--उस्त सश तक चट्‌ वज्ञानिक दै) राजनीति 
की वञानिक्ता उसकी भध्ययन सामग्री को सुव्यवस्थित करती है ग्राह्य यनाती 
है उसके सदभ मर सामा-यधारणाए व फिर सिदधा-त बनता-वदलता है व्यक्ति 
का राजनीतिके सदभम भौर राजनोनिका व्यरितिके संदभ म ससाधन हता 
है { इस दष्ट से वैचानिक पद्धति दूलकर अपनी भूमिका निभाती है मोर भनेक 
वज्ञानिवः व्यवस्याए्--काय-कारणत्वे, सम्प्रेयण, निणय निर्माण, व्यवस्था 
विष्लेषण, शित सरचना आदि प्रयुक्त होती है \ इसमे बावजूद, राजनीति केष 
एक काफी व्यापक भामदेसा है जो वैज्ञानिकता की परिषि सं बाहर \ विज्ञान 
जै है वहतो विदित कराताहै लेकिन जैसा होना चाहिए उमे सदभम बट्‌ 
मोन रहता है । अच्छा राज्य, भच्छी सरकार, अच्छी रागनीति, अच्छी किकार- 
धारा व सच्छेलगि "अच्छा कीकला'मे पार्त होकर ही उभरसक्तेह) यद्‌ 
पर्ने विवास, आस्या व सदाचरण काटै। यं सभी व्क्रिति, समाज, सरकादव्‌ 
साज्य कौ मूल्य व्यवस्था स जुडे हए प्रवह । इहं समातार नके प्रति नास्याव 
विश्वास चथा सभ्या व अनुधूत्ि से अजिन किया जा सक्ता है। जितत प्रकार 
सगीत की प्रवीणता अयवा चिका व पेरध्यिमे दक्षता बात्माव कायाकी 
निमलता पर निभर टै ओर उसके उपरात वज्ञानिक पद्धति उसे धानागन मे 
अरासगिक महायता देती है, ठीक उसी प्रकार ईणनदारो, आस्या ब मानवोप 
"गुणो से गुग्ठ होकद्‌ राजनीनि, राज्य व सरङ्ारको छट श्यामे वनायाजा 
सगताहै! बशानिक्ता कौ भूमिका उसमे उपरत प्रारम्ध होती है 1 पह प्रम 
यह्‌ स्पष्ट करर समाप्ते कि ज सक्ता तरि वितानत्तथ्या की प्रधानताका 
परिचामक है जबकि कसा साधक के मृन्य-पद की । त्यों व मूर्त्य बो युत 
करदे भौर विनानव क्ल क्ये परस्पर जाढकर राजनीत्तिको सटीतौरषर 
समा प्रा भार मूर्त्य के सदभ म दिक्सित दिया गा सक्ठाहै 
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राजनीति विज्ञान काक्षेन 


आज राजनीति विनान का क्षेत्र मत्यधिक विकसित दहै । शक्तिवप्रभावके 
सदभमे राजनीति को सवव्यापक्तानं उसे हर र पहुचा दियाहै भौर 
सामाजिक वत्कि, व्यक्तिगत जीवनके भी अधिकाण अगर आज राजनीतिक 
व्याष्या के अधीन है । इस दष्टि से आज राजनीति राज्यवसरकारकेदायरेम 
न कैद रहकर अपनी हृदे मानव सम्बधो स्वूल-कालेज विश्वविद्यालयो, सरकारी 
व गैर-सरकारी दप्तरौ मौर यहा तक कि धामिक प्रतिष्ठानाम भी फेन गहै) 
रागनीति कौ साविक्ता ने जहा एक ओर राजनीतिक व्याष्याभो की लोक- 
धा्ितासिद्धषी है वही उसने "राजनीतिक" क्या है, इस सम्बध मे भस्पष्टता व 
श्रमभीभ्रकटकियाहै। माज राजनीतिक स्तयो व उनमे व्याप्त राजनीतिक 
तत्त्यो व शैली मे विभेदीकरण का मभाव दिखाई देता है । आवश्यक यह्‌ हैकि 
राजनीति के क्षत्र निर्धारण का एकं कायकारी मापदण्ड स्वीकार कियाजाएु भौर 
यह्‌ स्पप्ट किया जाए करि अमुक "राजनीतिक है जबकि भयं स्यितिया मे राज- 
नीतिके अश विद्यमान ह! एक अम उल्लेखनीय तथ्य यहं है कि शवित प्रधान 
राजनीतिक मवधारणाए शक्ति को अतिम व साध्य मानती ह जवकि स्वस्थ 
राजनीतिक सदभ मे शवित 'ताधनात्मक' है मौर एेसः होते हृए वह 'भौचित्यपूण 
होती है भौर उससे सत्ता प्रकट होती है । इस विस्तार के अभाव म व्यवस्यामः 
अवरोध उत्पन ष्टो जाता है । इसके मत्तिरिष्त, अपने साधनात्मक सदभमेदही 
शात्रिति राजनीतिक विवास व परिवतन सुभ कराती है। भत शक्रितिका 
निरकुशतावादी गाग्रह न केवल मता-थतः उत्प न करता है बल्कि, उषसे रज~ 
नीतिक सार विक्तभी होता है । एक कायकारी प्रस्तावके खूप म सभवत यह 
मते अभिव्यक्त कियाजा सक्ता करि स्वजनिक नौक्तियौ व क्ययक्रमोकी 
दष्टे प्रा्पिक तत्त्व हू राजनीतिक है जबफि अय तस्व गर्‌ राजनीतिक । 


इसमे बावजूद राजनीति विज्ञानके क्षेत्र को राज्य प्रधान व राश्येतर 
सदभों मे भलीभाति देखा-परया जा सक्ता है ! राज्य प्रधान सदभम राज्यकी 
अवघ्ारणाए (समाजवाद, लोकतवत्र इत्यादि), सरकार वा सगठन-सविधानवरणित 
व वास्तविक व्यवहार सम्बधी, सरकारी पद व मम्थाआंके पारस्परिक सम्बध 
सरकारी निर्वाचन, व्यवस्वापिका व -यायपालिका के सगठनात्मक च प्रपोगात्मक 
प्न तथा राज्य की -याख्यायक राजनीतिक विचारं श्रोणिया व अवधारणाष्‌ 
उत्पत्ति वै विविध सिद्धांत राज्य त्रियाश्नौलता षै सिद्धात्त राज्य प्रक विचार 
धाराए्‌ स्वत्रनता, समानता मधिकार इत्यादि । राज्येतर सषदभ मे राजनीतिकी 
भर्रियात्मक वास्तविकता राजनीतिक व्यवस्थाके विविध उपगम, राज्यतर 
राजनीतिक सस्थाएु जसे राजनीतिक दल, दवाव समूह्‌ व हित समूह गर-राज्य 
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(पि0य 51216} प्रक्छियाए व उनका विस्तार, न तरराष्टरीय राजनीतिक वास्तविक- 
ताए नथा जटिलनाणएु इत्यादि भाती है । इनके तिरिक्त, दफी श्रेणी म सरकार 
के मनौपचारिक आनुभाविक रूपो, प्रतिनिधि कौ विधियो आदिकौभीरषा 
जा सकता है। 
कुल भिलावर राजनीतिक विज्ञान का क्षेन अध्ययन की दुष्टिसे भत 
विषयक दष्टिकोण का पक्षधर है । दस बाक्तविक्ताको तिद्ध करन ने लिए 
विविध विपयो के विशेयज्ञो का “टीम वक अपरिहाय माना जाता ई मौरसव 
मिले र अपने-अपने विषय से सर्म्बा धत आशिक सत्य को तरजीह दते है मौर 
एमा करते हृए “पूण! की रचना चाहते ह 1 मूरोप के सद मे यह्‌ टीम वक 
भते ही सटीक हो, क्योकि वहा "या तो यहं जयवा' "वह" को समगिवितकेरन की 
आवश्यकता प्रतीत हाती है । गर गूरोपीय सदभ मे यह दघ्टिकोण कु विशेष उप 
योगिता की सम्भावनाए्‌ उजागर नही करता । एसा इसलिए क्योकि पारम्परिक 
सदभ म मानव, समाज, घम व दशन की भाति भारतीय वअय गैर गूरोपौीय 
सदर्भोमे भी राजनीति की समग्र बल्पना की गर्ह थी । राजनीति का क्षेन इतना 
व्यापव स्वीकार किमागयायाकि वह्‌ ज्ञान वक्रम की समस्त विधामो सेजुडा 
हुआ धा भौर उ हे गतिशीलता उपलन्ध कराता था । अवशास्त्र सम्पण व्यक्तिमा 
को वत्ति (जीवनयापन) के सस्साधन का माध्यम है मौर इस दघ्टि से वह न कंवल 
राजनीतिक दस्तावेखहै मौरन ही मात्र आर्थिक, सामाजिक, सास्छरतिक कृति । 
वह्‌ वस्तुन भूलोक पर व्यक्तिया के सफल सोदश्यपूण जीवनं व्यतीत करन व 
इसके लिए भवेषए्यकं व्यवस्या निर्मिति का प्रयास है 1 यद्यपि कू अपिष्योक्त्ति- 
पूण रूप मे लेर्बिन महत्त्वपण से समसामयिक घटनाक्रम से इतने पूव महाभारत 
मे राजव्यवस्था के सावदेशिक क्षेत्र वं उटेष्म का आभाप्त दत प्रकार उपलभ्ध 
महोवा है-- 
राज धम कौ सहिता समस्त सजीव सष्टि कौ आश्रय-स्थली है 
मानव अस्तित्व का त्रिवगीं उदेश्य राजधम सहिता म॒ही समाप्त 
है राजधर्मे सहितामेही प्रत्येक प्रकारं कां परित्याग समाहित 
है, (इसी म) सभी धार्मिक सस्कार निहित है राजधम सहिताम 
ही समस्त विधाए्‌ एकीकृत हँ राजेधम सहिता मही समस्त लाक 
के््रितिहै।' 
उरण 
1 रैसेल्ड लासवेल व ए क्पसलन पावर एण्ड सोस्रादटी एषम 
वक फार पंलिटिकल इ क्यावरी.पु 1४ 
2 जाजई- जी केटलिन “पेनिटिक्ल यिभरौी दाँट इज इट ?"“ 
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ौल्ड व थसवी (स } धटेम्पोरेरी प लिटिकल यट, इदयूरा इन 
स्कोप, चेत्य्‌ एण्ड डाहरेवशन, प 24-24 

डविड दस्टन, दि पेलिरिक्ति सिष्टम, पृ 129 

हस्वार व स्टीकशन, पोलिटिकल साइस, प 1 

यू घोपाल, ए हिस्टरी आं इडियनं पेलिटिकल भहडियाज 
प्‌ &4 

वही, पृ 1290 

वही, पृ 120-125 

महाभारत >, 56, 34 चोपा दारा उदूत पूर्वोक्त 
(प्रारम्भिक पृष्ठ) 


कच्थाय 2 


राजनीति विज्ञान की प्रमुख अध्ययन. 
प्रद्त्िया 


राजनीति विज्ञान म पदतिशास्त क्षा स्यान अधिकाधिक महे्दपूण होता 
जा रहा है! यहे महत्व पद्तिणास्पीय चेवना से उत न हमा है निमे सततत 
यह्‌ भावे प्रतिष्ठित होतारा ह कि तथ्यो की न केवम्‌ उपयुक्ता ही भावश्यक 
है विकि, उनके निर्धारण को विधि भी उपयुश्तताष्रुण प्रषट करना सावप्यम 
है \ रा एतलिए क्योमि तर्यो को सत्यापनीयता (४८गग्छ्ा) वे 
_, उनशा प्रमाणीकरण (वण्णालपछत्थप०) प्रयुक्त पद्धति पै प्रकट वियरण की 
अपेणा करता ६, भिरे म य अध्येता द भ-वपक उती पद्मे उपयोगते उप 
प्य को पुन प्राप्तं कर सकं भोर्‌ सभ्या कौ य पुनरावति व्यो शौ प्रमाणित 
कर सरः भपमा उनमें समयानुकूस परिपतन भुस केरा पके । एजनीति विना 
समेते समस्व समाज-दिननो मे पदति क महत्व एष कारण भोर भपिक्णद 
जाता भयोकि समाज विगनोकी दुनि प्रपा टोका पाप पर्‌ भौठिष 
दुखा को घटपवारे वद परयोगणातामे नहीं स्प णा रक्ता । य्ह पपोष 
समाज की युती कौमा म परिददनपीन एवं दिकाशशीक क्यसि य समाजपद 
क्षा जदा हैष द्रसरी जटितदः इव दव्य पर भाधारिवि टै रि भ्यस्वि्यादै, 
भयासोषता है कसी गरूस्पनाप्‌ करता है एयक एकमाय फरो स्वयं उीध्रष्ट 
अभिष्यजतिष्टोती हज ण्डु मावस्पषद्नदी रि शर्ट भरिष्यति रकी दाति 
मनर्थिति को पस्विपद हा 1 सयकट यृढु मानविक्ना दानद केहन 
ष्फ णोस्दयंमे एक निर्मापिकभ्मीहै, भद यटि प्रद्टमे तिपो मेभी 
अपर्दाव्वदापा कररिमायनबरठा जाए तो तस्येषटीक्याजयपोविशार्द्‌ जापी) 
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दस चेनना मे वैमे टाकर राजनीतिणास्तिया व गोधवरत्तामो ने विविध 
रेतिटामिम न्थितिया म अनक पदत्तिया क्य आश्य लियः है। बीसवौ शतान्न 
मक्षमाज वनानिकर सदभ मं तो पदधतिणाम्बीय चेतना इस बुल दौ तक पटुची नि 
सानन्ड ब्रं स्ट ने वीसवी शतान्टी का समाज चिनाना कौ दष्टिसे एक पदति- 
शास्म्रीय पतान्दी की सजा द डाली । 

पद्धति वास्तव म एक निश्चिते परिणाम तेकर पहुचन के लिए नियाजित 
भवेपणनेा एव प्रकार दहै । इस दृष्टि से राजनीति विज्ञानम किसी एक पद्धति 
षा वचस्वर स्थापित नही हो समता दै । अनेक सामाजिक स्थितिय। एव प्रसंग अनेक 
पद्धत्तिया व ष्ययन तकनीक कौ उपेक्षा करते ह । राजनीतिक अध्येता इस 
सावस्यवेना वें प्रति उदासीन नही रहैहै। उनि अपने-अपने अघ्ययनो म 
भरयोगात्मव-, पयवेक्षणात्मक, एेतिहासिक, दाशनिक, तुलनाटमक तथा वज्ञानिक 
प्रद्धतिया षा नियाजन किया है । राजनीतिक अघ्ययना वे व्रममेकाम्टे, ञे एस 
मिल, सर जार्ज कानवान चेविस, एलेवजेंडर बेन, लोड ब्रादस व तदुपरात मकस 
येमर, जान डिवे, फलिम्सस, काफमेन, लिभो स्ट्रास एरिक वागलिन, काल पापर 
भानल्ड व्रहट का विशेष योगदान रहा है । 

स नध्ययाय मं क्रमण प्रयोगात्मक, पयवक्षणात्मक, एेतिहासिक, दाशनिक 
पे तुलनात्मक पद्धत्तियोफासारदरूपीवे वैज्ञानिक पद्धति का अपेक्षाकृत विस्तत 
यिश्वेपण किया जाएगा । 


प्रयोगात्मर पद्धति 


1 साानीति विज्ञानम प्रयोग सम्भव है भयवा नही दहस विपयमेशुरूसे ही 
(काफी विवाद रहा है 1 प्रयोग पक्ष के विरोधी यद्‌ तक प्रस्तुत करते है वि सामाजिक 
मदभ म व्यक्ति के मनौभावो एव प्रकेट अभिव्यपित मे तारतम्य स्यापित करके 
उसे ्रयास मै अधीन करना भत्यधिक दुष्कर काय है । वृते समाज मे ्रयोगात्मक 
पद्धति भौर भी भिक दुस्ाध्य होती है कयोनि दसम अनेक प्रतिगामी शवितेया 
"एवे वलाका भार ग्यक्ति व उसके परिवेश को सतत्‌ प्रभावित करता है। 
"यहा तय्याकोकृत्रिमरूपसे पदा करके उन पर प्रयोग नही कयि जा सकता 
भसा कि प्राषेतिव विनानो म मभवरहै मौर इस कारण समानधर्मीं प्रवत्तियो 
एवे घटनया की पुनरावृत्ति उसी क्रम म, उसी प्रकार बारम्बारप्रक्ट नहीहो 
सक्ती 1 लाइ ब्रादस का यह्‌ प्रतीकात्मक कंयन विचारणीय है कि सामाजिक 
स्यितिया प्ववर्तो कम व निश्चितता से उसी प्रकार पुन प्रस्तुत नही कीज 
सक्ती जिन प्रकार हेराक्लिटस के बनुसार कोई व्यक्ति एक प्रवाहशील नदी म 

दुबारा पूवव्र्ती कदम नही रख सक्ता 12 
मके बावजूद राजनीति विज्ञान के पर्याप्त विद्धानो कीवहधारणा है क्षि 

वि ॐ 
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दन समन्ृथपरायाक रहने हुग्भी विपयम सीमित प्रयोगकी सम्भावना 
सेइकार नटी किया जा मक्ता 1 राजनीति विज्ञानं समेतत समस्त समाज 
विनानामं एसी सस्याण एव प्रकरियाएु सुलभ है जिनके सदभम प्रयोग क्रिया 
जा सक्ता है । चात्स भरियम राज्य व उसको मनुवर्तीं सस्थाओआ कंसदभम 
श्र्राग किए जाने कं समयक है।ञदमी प्रकार जज कैटनीनभी सीमितप्रपौगी की 
वास्तविकता स्वौकारक्रते ह्‌ यद्यपि उनकं मते मेः राजनीति वेः “अनाक्लनीय' 
(्प८ग-णमछ९) त्वा पर्‌ भी पूण ध्यान दना अपेनित है 1 = 
यर -भिव्यक्वि पस सम्बध मे सवया प्रासगिकः होगी कि माज प्रयोगाल्मक 
शृद्धति र पिथोजन स राजनीतिक सार ग्रहण करने की क्रियाएु सवनहोरही 
३ । वास्तयमप्रव्यर सरकारी नीति प्तक्ल्प एवः प्रयोग की शुरूभातं होता ह 
जिम उपरात प्रतििराए्‌ अनुक्रियाएु इत्यादि सकलित् की जाती है नीर सवे 
77 नीति क्रियावयन होता है ) उदाहूरणके लिए श्रीमती याधी द्वार वैका 
या राष्ट्रीयकरण एक जभिनेव नीति प्रयोग या गौर उसके अनुकूत प्रनिक्रिया प्राप्त 
कर 14 वैवो का वास्तविक राष्टरीयकरण इम प्रयाग बी तारिक परिणति । यह्‌ एक 
म्ल राजगीत्तिकभ्रयोग का उदाहग्णहै जिसने श्रीमती गाधी कये पर्याप्त एति 
वसुद्रढता उपलब्ध राई । दमत विपरीत, उनके द्वारा भारत भे चीमार लोकनन 
के दलाजके लिए दी गई आपानक्ालकौ बडयी गोली का प्रयोग राजनीतिकवृष्ठि 
सिविपलसिद्धहुजा । आपानयास कू दौगन अनिवाय नसव-द के भभियानने श्रीमती 
गाधी की प्रवाग क्षमता का लोकं समयन से व्रिलकरुतजुदासा क्र दिवा । इन दाना 
वे सम्मिलित प्रमावने 1977 के चुनावो मश्रीमी गाधी काप्रधानमित्व छीन 
-ललिा । यहु राजनीतिक प्रयोग कौ विफलता का उदाहरण दै । कसी प्रतियागी 
राजनीतिक व्यवस्था मे चुनाव राजनीतिक प्रयोग को सस्यात्मव मच प्रदान 
करते) 1971 कं चुनावम गरीबो हदाओ' भोर ईइदरा हटाजौ" के प्रति 
ग्योगी प्रयाग संकल्पो मते जनताने "गरीवी हटा सकत्प को समयन देकर 
श्रीमनी माधी कं नतत्व म आस्था प्रकट की जववि [970 म लोक्तपत्र क 
स्थगन व सोकतत्र के पुन प्रनि्यापन'पर्‌ मौचित्य की मुहर लगाने वे सबराते 
वर उपने लोक्तव्रके स्थगन पर मुहुर लगने से इन्वार कर्‌ दिया भौर साक्तव 
ध पुन स्थापना के पक्ष म अपना पमा दिया । दसम छत्तिरिन यज अनेक 
सरकारी मैरसरवारी व स्वेच्छ्कि सगटनो दारा नेताअ, मोतियाव क्रिया 
जयघन केसम्बधयप मत सदे पण (छक़पताः ऽप } नियोपित करिया जाता 
-जा स्वयम एक साधक प्रयाग दै-एक एमा प्रयाग जा पदतिघ्ास्परी परिपार 
मे युक्रशिकर वैचारिव च गनणिकं स्पष्टा मुलभकराघ्ताटै1 यमते-सरवक्षण 
न्वुगाव म पूय जनता की मन स्थिति का आभासं दते है जिमवद़ चुनाद परिणामा 
-पर निशिदिन प्रमावि पटताङै। चुत्राव वे उपरान विविध नीतियों वेसल्भम 
दपपोजिते मन सर्वेण राजनोनतिकं च्यवम्यापा षौ दृष्टि ने उपयु्त मबनक 
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सुलभ करति ह । कुल मिलाकर मह मत व्यत्त नरना भ्रातथिव होगा कि राज 
नीति विनानं मप्रयोग सम्मवदहै। यद्यपि इनम प्राट्तिक विनाना क्री निश्चि 
तता नही द सक्ती फिर भी इनको सहायता से राजनीति प्रकिया सम्पनं हती 
दै नौरसरकारी कामकाज सुचारुरूपसे चलतादै। 


पर्थवेक्षणात्मक पद्धति 


राजनीति विज्ञान म यदि प्राङृतिक विज्ञानो कौ भाति नियत्नित प्रयोग 
सम्भव नही होतो उसका समाव पयवेक्षणकी सटीरेतातत प्रूरात्रियाजा 
सकत दै। पयवेक्षणपद्धति कौ तक सगति इत आग्रह म निहित है किं भपनी दृष्टि 
साफ रखते हुए राजनीतिक धटनाक्रमो एव उने पाश्व तत्त्वो की मत्िदिधिया 
पर खुलौ नजर रखी जाए । यदि दख पयवक्षण के दौरान राजनीतिक तत्वा व 
-पटनाओं कौ पुन सवत्ति हा ता भानुभाविक आधार पर नियम निर्माण करिमाजा 
सक्भादै। एसी भावे प्रंरित होकर लाड ब्रादइसने दौ खण्डो म पयवेक्षणात्मन 
पद्धति आधार पर अमेरिकन फामनवेत्य मोडन डिमोक्रसीदा एतिया की रचना 
की । इन श्टुतिया से निके त्राइस के भनुभव-सार का उद्धरण विशेष उपयोगी है 
राजनीतिक अध्येता कौ तथ्य कै प्रति आश्वस्त होना चाहिए, उसे पणत साफ 
करना चाहिए, उस पर तव तक्‌ पालिश करनी चाहिए जय तक कि वहु चमचमा 
न जाए भौर एक मणि की भाति चमवनेन न्तगे। तदुपरात्र से भयत्तथ्यासे 
म्सभोजिते करना चाहिए, उनतत इमके सम्बध का परीक्षण करना चाहिए ्षयेकि 
इसी म उस्तका भूल्य व महत्व निहित है 1 मपे भाप मे (मकेले)इसका बहुत कमं 
"उपयोग हो सकता है । इसलिए इते हारम एक हीरे का याएक इमारत मं 
चत्थर, यत्कि सभव हा तो माधारणिला का दजा दिया जाना चाहिए ।४ 
प्रयवलण पद्धति ने विकसित करके उसे एक शक्षणिक गनुणासन के रूप मे 
श्रस्ुत कणे काश्ये 1945 के बाद राजनीति विज्ञान मे बहुतायत से ह्नि 
लमा । दूसरे विश्व युद्ध कै उपरात नवोदित म र-पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था 
"पर दष्टिपाति की मावश्यक्ता प्रतीत हई मौर दस उदेश्य से क्षेत्र अध्ययन 
<अ ऽ{पत165) सयठिन किए रए । मण्ड व क्लमेन मै पेलिषटिकत्‌ आवि 
“डि वल्लेपिग एरिपा् फी रचना कौ । इसके अतिरिक्त, भारत, पकरिस्ताने, वमा 
नैपाल धीलङ्ा, घना, इजरायल मिश्र, आदि भनेकदंशा के राष्टौयवक्षेत 
भरफ अध्ययन किए गए । इन मव अद्ट्ययना मे पयेर्क्षण का विशेष स्थान रह्म 
---भाम तौर पर प्रयुक्त पद्धति यदथ कि पटुत वप म आधारकाय कै उपगत 
शश्र परमण व्रः माकडें निए जाए दूसरे चप नपने दे म,उन आक्डो न्य 
साधान विया जाए तथा तीसरे वप पिर क्षेच रमण के दौरान शक्र 
ससरम्बाधत सामग्रीमे वुलना कौ जाए व्यतिक्रम सची बरद्धक्रिएणजाए नए 
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विकास भमौोके मदम म ससाधित सामग्री का प्रमाणीकरण हो गौर यदिव्यनि 
क्म पुराने कृतित्व आधार धा चुनौती दंतेटा तो वापिस लौरवद वेकस्पिक्‌ 
ससाघने य फिर मावण्यक्तानुसार उनका पत्र ध्रमण फे दौरान परीक्षण त्यि 
जार्‌ + स्पष्ट है पपवक्षणं जज भरी महन्वपण स्थान रखता है भौर राजनीतिक 
अध्ययनो वै अभिनय कमम भी पववत प्रामयिकदै। 

इस सवके वावजूर पयवेस्णारम पदति कौ मपनी अपर्याप्तताएु ई जोम 
पर अकृश लगाती है । प्रदयक्ष पययेण महत्वएण है तेकिन वह अकम समद्ल 
जुटान म अशमहै) किमी भी दक अथवा सेय का यध्ययन छमद्था की विधिष् 
पदभ्परामो इतिहास, सस्कृति, घरमे, समाज इत्यादि ने भभ्रावमे नहे किमा जा 
सकता । इसमे अतिरिक्त विशिष्ट सोक मानसमे परिचय भरी महूवपुण स्पसे 
उष क्षेत्र ससरम्बीधत अम्ययन को प्रमावित वरता है । यदि इतना कुठ पयवेक्षण 
पै सपोजित किया जाएतयक्ही जावर वात वद पाती है अयथा पयवेक्षण 
अभ्यास निराशा वकुष्डा उत्पनकरते है! अधिका पश्चिमी अध्येता इस 
अनुभव से मुजरे है जह परिविनन व विकास ने उनके चयनित क्षेत्र म अत्यधिक 
तीब्रता से बदलाव उपस्थित विया ओर देशी परप्यराजो ब मूत्य व्यवस्यासे 
जजनमी यं विदेशौ भध्येवा इन परिवेतनो को परिवनन मेः क्रममेनदेष कर 
केवले अपने अध्ययन निष्कर्पौ के सदभम ही देखने का तत्पर हृए्‌ भौर उनतत 
वेभेल हेन के कारण उहोने अपने क्षेत्र की सतिविधियो व उनके यदनायका 
मूविधापरस्ती म मात्र शिलाईडोस्कोपिक' कट भर टाल दिया } पयवेक्षण पद्धति 
उपयोगी हौ सकती है बशतं कि धयपूवक उसे सप्म्बधित करिया जाए, गध्येना 
सपना रमीन चक्मा उतार दर देशी रण देखे ओौर न केवल देखे ही वस्कि, उनम 
रव-यस भी जाए } यह्‌ एव युर्किले अपेक्षा दै नेकिन पयवेक्षण के अनुशासन के 


क्षिण यह्‌ भपरिहाय है! 
एेतिदपसिक पदति न 
पेनिहास्िक ष्ठति कौ उपयोमिता काफी नम्वे सपय स राजनीतिकं विचा 
रका एव उप्येताशा बो अकथित करती रही है } दु्ेष मे मवयावति 
ने देतिहासिक क्म म राज्य व्यवस्थाः की अवस्पाओ का पिरूपषण किया मौर 
इम आधार परर दिस्ोषज श्रयान दि टेन वुक्स ओव टाहटस लिवियस 
क्मान रोमन हिस्टरी कौ रचना न्तो) एेतिल्यसिक पद्धति की भपनी सथ्युण 
अदूणनाभो के बावजूद भेकपार्वालि न एक वरिरिव्ट रेति्चिक परिप्रेक्ष्य स 
मदम म निर्मिते किया कि वट इस अभ्यासके दवारा रेतिदातिकेक्रपम शिन 
के धास व प्रवाह को याट पाना चाहता था +“ सातम कौटिरय नप्रारम्भम 
0 (> ~~ १ कद चस्य = = अचद्नस्धशगश्यम 
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उनसे प्राप्त इतिहास सार कन प्रतिष्ठित किया । कौटिल्य का ग्रथ जहा मौ्िक 
भरस्तावनाभो को सुलभ कराता है वही वह पर्याप्त स्प से इतिहास व एतिहासिक 
राजनीतिक परम्परा एव इतिय की एक टीका भी उपलब्ध कराता है । इन 
रेत्तिहासिक पूर्वोदाह्‌रणो ने उत्को वतमान कौ व्याव्या वो गहनता स प्रभावित 
किया है । यह्‌ अभिय्यविति भौ सभवत उपयुक्त होगी नि षूराप मेव्यावलिसे 
कफ पूव नरस्तु न जव अपन साध्यपरक नथवा उदश्यवादी ((९101०81९4]) 
उपायम का प्रतिपादन किया त्रैव वह्‌ वस्तुन एतिहासिक उ पत्ति व विकासक्रम 
केतथ्यकीही पुनराभिन्यक्ति कर रहा था। अधुनिक श्ताम्दियो म सीले, 
सास्की व सर फ़डरिक पोलाक एसे मधिकारिक विद्वानो ने राजनीति विनानके 
क्षेत्र म ठेतिहासिक पद्धति क उपयोग मे विपय मे सारगर्भित योगदा दिया । 
एतिहासिक पद्धति कौ विवेचना करते हुए सर फ़ डरिक परैलक ने यह्‌ स्पष्ट 
क्षिया है कि एतिहासिक पद्धति राजनीतिक सस्याभा क वतमान स्वरूप व उनके 
भावी प्रत्त खूप की व्याव्या करती है भौर टसा वह यह्‌ अवेपित करके प्रति 
पादितक्रतीषहकिये सस्थाएु कसी रही है (इतिहास न्म म} नौर जपनं वत 
मान रूपम क्रिस प्रकार आदह न कि इस सदभ म किं उनके वत्तमानका 
विश्तपणं वया प्रस्तुत करता है । -आणय यह है कि सस्थाभा वे अतीत का देख 
सम कर ही उनकं प्रकट वतमान को अधिक वोधद्रूणण स्परसे पहिचाना जा 
सव्रता है भौर मह भभिज्ञाने वतमान विश्लेषण व भविष्या-मुपौ कत्पनाओआ का 
ठोस आधार प्रदान करता है। 
एतिहासिक पद्धति इतिहास से अजित सस्थात्मक् उदाहरणा दारा राजनीति 
विज्ञान म सामाप अवधारणाएु प्रस्तुत करती है । एतिहासिक क्ममेही उनका 
सत्मापन-काय भी त्रिथा जाता है। सस्याआ के अतिरिक्त नततृत्व अध्ययन 
(1६650 फृ-5।४प)) भी देतिहासिक सदभ म सस्ताधित वौ जाती है । उदाहरण 
वै लिए भारतीय प्रधानमयित्व नै वास्तविक पक्ष का उद्धारित क्रनेके लिए 
उपथुम्तत॒ जवाहरलाल नहरू, लाल बहादुर शास्प्री श्रीमती इदिया गधी, 
मोरारजौ देसाई, व पुन श्रमती भाधी कै कायक्राल्त से उदाहरण भजित करने 
हगि भौर उनके परीक्षण के उपरा त उनसे सामाय परिक्त्पनाए निर्मिते करनी 
-हागी। देतिहासिक पद्धति द्वारा पूवेवोधित (©६००६11{९त) निचारो षौ ठोस 
पेतिहास्षिक सक्षय करे प्रकाश म वधता भी निर्धरितकी जासक्तीदै। गत 
मितानर यह्‌ कथनं सदी होगा कि एतिहाधिक पदति हमे इ्तिहाष भाव से समद 
चरती है भौर इस समृद्धि से फायशील एेतिदासिक परिमरकष्य निमिन होना है।४ 
हवं बावजूद, एेनिहासिक पद्धति कौ अपर्याप्तिताआ की मार ननेक लेपक्ा ब 
विद्वानानै ध्यान आक्यित क्रिया है जिनम सर अनेस्ट वार व स्िगविरक महत्व 
पूण है । एेतिहाधिक्‌ पडति कौ भपर्यानता के पठाम दो मत यह्‌ व्यक्त दिए 
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जते दै--(1) एतिहासिक पद्धनि व्यावहारिक राजनीति के लिएु जवर्यक 
समाधान मूलस कराने म असमर्थ हे ओर {2) यह राजनीति विचचान के वुनियारी 
काम (नतिक तत्व से युक्त नमत यादर्शा बे सदम मे राजनीतिक पररिया द 
स्पष्टव्याःय्रा) से भी नमम्पक्तदे। यदानाही मत विचारणोयहते हुएशी 
दुसध्यि नरी टै 1 काटिस्य का अयशास्न यह सिदध करता है कि इतिहा ते समस 
ग्रहण करन हुए व्यावहारिक राजनीत्तिकीं दृष्ट से उपचारात्मक व्याप्याणं प्रस्तुत 
कीज सक्ती है । जैसा कि पते स्पष्ट क्याजाचुकाहै कि मयययाद्ूनन 
नेवन र्द्धातिकं समीक्षा ही प्रस्तुत करता है बलवि, वह्‌ नीति वितान (एणी 
भभ८०८} के म्प म व्यावहारिक निदान भो उपलन्ध कराताहै1 राजनीनिव 
परिपाक व्याब्या कौ चौपट तक पटवन के रेतिहासिक प्रदत्त के मोगदान को 
नगष्य माननाया हसा इ मित करना सभवते शँक्षणिक दध्टि से अनुपमक्ते 
हो । विश्नेपण की टद तव एतिहासिक पद्धति स ममुिते सहायता सेना 
यस्तुं एतिहासिक पद्धनि की भूमिका की इति है ओर तदुपरात किसी पदति 
कै समारमका सिलसिला शुल्होनाहै या देसी हाना चाहिष्‌ 1 राजनीनि 
विगान ससाधनकी भाता भ अनेकं प््धतियोवे पडाव -पेक्षितेहैगौर्छय 
प्रदारर एक प्रद्ति मधे याता सम्पनहोती है नीर द्रषरो नई ष्डतिकी यात्रा 
प्रारम्भदटौ जातीहै। राजनीति विचान अनेक पद्धत्तियोषे योगसे दही मपा 
विशिष्ट रूप परिधान पा सक्ता है} एसी स्थिति म यह निष्क्प सवमाय होना 
चाद्धिए कि एतिहासिक पद्धति राजनीतिक विश्लेयणमे अय पद्तियो षी पाति 
एक सहापवं षद्ति है ओर द्रम दु स चहे महत्वपूण ह । 


दाद्रानिक पदति 

राजनीतिं विन मे दानि पद्धति यौ महत्ता दस प्रवेत्ति पे नात दौनी 
हैक एक यात्मविकासी विपपकेखू्पमे वह्‌ जसा दै उपे यौद परिष्टत फनां 
चाहता है मौर मो वहनी है मौर होना चारेताह चप्ना चह यमने चा सकेस्यित 
प्रयात कलार) दम दष्टे जहा नप पदतिया उत्त यपरे सापमरो निखार 
भ मदद दती कटौ दा्लनिक षढति उम उसे भान्यया कल्पित पतक 
बहवन की स्दप्रेरणा प्रदान वरती दै 

दानिक पदति नियमनारमक तक विचा वर भाघारित दै जिसय पूरवेवसिपत 
धारणया के सदम म राजगीनिव बरष्टत्ता निघ{रिति क्रेया प्रयाय तिमा 
जाताहै ! प्तेदो 7 अपन प्रर रिपन्विक म दिचारमत्य गाम-मादी स्प्यः 
म्रहण्‌ स्पा भार उस याधार पर लाक्पिद्‌ यजा -पाय शिष्ठा वयादतं 
साम्यवादी यायेन प्रस्तावित फी) म्सोने यमूत्तिः सामाप दच्छामेगदभम 
शा व्यवस्था पा विवरण तिपा भौर व्यि, स्वतथता व सभानठा के अपन 


सकट तेयण तकिया ररा समाप -रएजनीतिनि 
{सढा-ते तिस्य केकी भहस्वपूण *~ निभाई । 

द्िरीय उपसत्‌ सजन ननं दुलनात्मक वदतिके 
लियो चक -र उपर्थित हमा \ क 
सस्पाजो मी त्‌ गे वते ई दल अवस्था तीनिव 
४ नोषचरपस्कत तु का तुलना पिक नित किया गथा 
-जाज देय धार पर स्वनास्मक 


(स्मो) तलनाए कसे पर अधिक च्यान द्दिप जानादि) जज 

तुलनाए रष्टय स्तर दः साय-साय क्षेत्रीय (रन्छणष्य) स्तरर्पर 

लनाटमक हैबोर दे भो कषैतिज (षप्मभो) 

च ङर्रीधर (र्लप८) दानो स्तर पर १ दल दष्टि तलना कात्र चहल वौ 
म हे वहि \ 


व्वेनान वादक अनुपात ह गुणात्मव 
नी मिव, दृद भ सरकारी व मर्तिस्वतन दी 
द्दलीष स टत समूह, हिनान विधिकी के वर्मीष 
अििजनवाद (७४४ लदजण) केसदभ वकतर तूल हि्यालित कीजा 
सीर लिव रील एव देण के सपिलिक चकास स्तर मी माज दुला 
वएक नपर सके अतरत शस्मो के रोग सूचक 
दमण +). 1096 तो ४ रधा उदामीनता 
आदि ष्टी तिके अधीने पिर उनर्बा 
स्याव ख्पञ तर्सष्टीय य नीति क जटिलवाए गर उनक्र प्रति 
चस्ति व २; ६ सहयोगी अभिका का निवह 
वरसद 
षस ववे वावजूद गी तक तुलना कौ सभावरना तुलना म्न 
वदि के भल्यथिक मोग चर लिमर ह) -राजनीतिक तुलनामा न अभ्यास 
चति स यद स्मस्ीम द ति तुलन नी. म पर्‌ जन 
अकार्मीपर वलम वा शार विधमन होता शीर उनकी 
द्रवति व सम्भावना, से स्वय सफल रजनी, तुलन कते पूव जव 
\ यहि वुलना त विद्लेषण वा सत्पथि विद हागा तौ 
चट वथ प च वि ममप्र स्पत दुल्ना ने नदी उदर 
गेण उदादर्ण चयेन दोनो ससदीय सासे बे प 
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र 


स्ताधन के अभाव मे भारतीय लोक्तव्र कौ स्भ्युण प्हतिव सम्भावनाक्षेन 
अजित नही किया जा सवता । उसकी द्रिटिश सरकारसे तुलना कालक््पता 
वादकी वात है! अ।शय यह स्पष्ट करता है कि तुलनात्मक पद्धति विश्नेयण कौ 
एक निष्रिचित तैयारी की बाधारभूमि पर ही नियोजित हा सकती है । इस तयारी 
म विलक्षण तन्वा के पायक्य बे बावजूद व्यवस्थाभो का तुलनीय आधार नितित 
करना आवश्यक है । 


वैज्ञानिक पद्धति व राजनीति विज्ञानमे उसके प्रयोग की सम्भावना 


वज्ञानिक पद्धति के सम्बध म चर्चाप्रारम्भ करनसेप्रूव यहेस्पष्ट करना 
आण्य है कि समाज विनानामे विशेष रूप से अर प्राकृतिक यिनानाम 
सामा-यसूप से वनानिकत। अजित करने के कममे मानवीयता का विस्मत नही 
श्रिया जा सकता । वनानिक् पदति कोई यातिक अभ्यासं नही है बल्कि वट्‌ एक 
चेतनणील सजनात्मक प्रतिभा से युवत एक मानवीय प्रत्रिया दै । वज्ञानिन पद्धति 
मानवीय सव्रदना एव सजनात्मक्ता का स्थापनाप-न नही हो सक्ती ।म्नायही 
वह्‌ स्वय यह वताभी नदी सक्ती करि सृजनशील कते हुभा जाए 7० यह्‌ ता 
वस्तुत शोधकर्ता बै अपन यकितित्व व उसम सम्बधित गुणो करा प्रश्न है। 
वैनभिक पदति व्यवहाग्वादी तातिस काफी अधिक पुरानी प्रक्रिया दै यद्यपि 
वह्‌-राजनीति विनानकी दुनिया म नई सजावद व धूमधाम से व्यवहारवादकं 
दौरान पून उपस्थित हुई है । 


वनानिक पद्धति फा थपना निजी मूल्य परिवश है जिसकी भमि यविति जान 
दैम्पस्द्वारा प्रभावी र्पसेषी गई दै 1" इसके मतगत वैनानिक पद्ति'षी 
(1) नियत्तिवादी व सावदेशिक बारणतव के सिद्धातमे आस्था व्यक्ती गर्ह 
तथा (2) सानुभाविक व पयवेक्षणीय सामग्री के प्रति उसकी सहानुभरूति प्रद्चित 
की गई है। इसके अतिरिक्त, वनानि पदति का यह भो भाग्रहुहैकिनान 
सम्प्रेपणीयदहै। (अद्वारा व" तकं पटुवाया जा सक्ता है} वल्ानिकं पदति की 
एकं मग्र मूल्य प्रायमिकता यह है कि वनानिक सत्य भनिवायतं अतरिमिदहै 
वह कभी भी चिरस्थायी नही दहो सक्ता। हूर परिक्त्पना,जवततव कि वद्‌ 
भस्वीकति भा सफल प्रतिरोध कर पातौ है केवल तभी तकं प्रतिष्ठित रहती है 
जयया वह प्रतिस्यापित हो जाती है। य मूल्य प्रापमिक्ताए अपन सम्मिलित 
प्रभावि से वनानिकं पद्धति षा सवदनशीलता प्रदान करती टै। 


वज्ञानिकं पद्धति का व्यावहारिक सदभ आनल्ड ब्रष्ट द्वारा प्ररिमाजित 
श्ियागथाहै। ब्रेख्टने वैनानिक पदति को वनानिक क्रियामा एवर्वनानिक 
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मायविधि कयो अवस्यानाकै!स्प मदेपो भावा है" त्रन्ट द्वारा प्रतिपादित 
वज्ञानिक पदति की विविध अवस्वाए दग प्रवार है-- 
(1) पववक्षण (0ए९लाश्यएठा 
(प} विवरण (एललफतणा) 
(प) मापन (लपालाह्या) 
(1४) स्वोकति {^त्तथशा८९) 
(४) आगमनात्मक स्ामा-मीकरण {त ५८॥५८ 0लालणोता) 
(प) व्याख्या (षछः7210) 
(ध) निगमनात्मक तकं पद्धति (1९0४०।५९ ९८००६} 
(५५) परोक्षण (गलप) ॥ 
(५) शुद्धीकरण ((णान्लपा) 
(>) भविष्यवाणी (एि्वालाना) 
(ग) नस्वीकति (गिरजा-^८८९्‌1३7०९)} 
तभ्य व मूल्य का विवाद राजनीति भितानके समम विगेषल्पस् प्रभावी 
रहाहै। फोहांक ने इन दोनोम जत्र स्यापित करते दए यह स्पष्ट विया हैकि 
तथ्य अपनी मूल प्रकति मे वस्तुनिष्ठ (0)९०।५.९) ह जयति च सभक लिए 
समानरूपसे श्राह्यदै बशते कि उनका अनुशासनातेमक\ संसाधन किया जाए 
जवकि सृत्य विपयमत (३४४९०११८) है, षिन भिन व्यकतियो मे पथक भाव 
पदा करते है । एमी स्थितिमे प़्ीरकिके अनुसार तथ्यव मूरेयमे देधाभास्त 
अथवा स्रघय सवथा स्माभाविकदहै। 
राजनीति विनामे समेत समस्त समाज विज्ञानोमे तथ्यव मूल्यमतारतम्थ 
स्थापिते किया गया है ओर उसके उपरात चैनानिक पद्धतिके ब्रास्ततिकप्रषाग 
का प्रयासे हभ है 1 तथ्य व मूल्य कौ एक, दूसरे से पयक करणं वै लिए उनफे 
परति वैचानिक की स्वत्त स्फूत्ति चेतना आवश्यक है । न कवल उसे स्वय अपन 
आप्र उनका भेद जानना होता है वल्क, यद भेद उत्ते जय लोना वौ भी अवगते 
कना होता है । हसौ स्थिति म आत्म चेतना के स्तर पर मूल्य तटम्यतता सभय 
हो प्रक्ती है। यहा~यह भो उल्तेखनीय है कि मूर्य मुकनत्व (\/०)0९-{76८)} 
विश्लेयण का अगरयरनहीदैकि मूलप ते षटुरक्ारा पाया ज्‌ ! ठसक ग्म 
यहं है कि मत्य) का अपने वचानिक अध्यवन की प्रस्तावनयम दी स्पप्त्‌ प्रकट 
कर्दिपा जारखौरवमयलोगो तक इम मछ्ठारषर सम्प्रपणीयद्‌ा। मूर्यो 
के दसं ~कटीकरण व अध्ययन की व्वातिक्ताम कंदई विराधाभास भेह) 
मत्योकै प्रकट शूप व वनानिक पद्धति स्ते उत्पन अघ्ययनके निष्क्रयम्‌ विरोधाः 
मास हन के स्विति म उये ययावत स्वीकार वर लेना वष्तुत मूर तटस्थता 
ना एक सजीव उराहरण है; गनीतनि विन्नानं वे. व्यावहाप््कि दधस 
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उदादर्ण प्रह म्स्त हद्‌ गह कहाजा सर्वता पि भारतीय राजनीतिका 
ययाच" जगि सरचना व तत्पम्ब्रधी पिश्नेपा परनिभरदहैया वर्गीय विण्तेपण 
परर? दसा प्रश्न फा निदान स बाधार षर ियाजा सक्तादहै कि अध्ययनकर्ता 
प्रस्ताव मे अपना मृत्य स्पष्टत प्रकट करदं (मान लीणिषएु वर्गौ विश्लेषण 
मौ प्रापमिक्ता के स्प म) भौर तदुपरात वज्ञािक पदति की भवस्थाआये 
अनुम्ग अपनी अध्ययन मामग्रीषो सत्ाधित करता चले । पदि निष्कर्षं स्वप 
जाति रिपयके दिरलेपणकफो प्रायमिवता तिद्ध हा (ग्राप्त साक्ष्योव उनकी 
व्याम्या वे अनुसार) तौ उरवे दवारा इस माणय फा स्वीरारोक्ति उतम विपय- 
गत मूल्य व वज्ञानिक तथ्य म सह्‌-अन्तित्व स्यापित कर सकेगी । यह्‌ एक भति 
परिप्क्त व अनुशासित मातस ण्यै व्यवहारिकता पर निभरक्रेगावि वह्‌ यद 
तारनम्य वनानिक्ता के प्रतिकूल नही होगा। 
पि 

^ उद्धरण 

आनल्ड प्रस्ट, पंलिटकल चिपरी, पृ 5 
प्रहस, माडनं डिपो सी, चण्ड 1,¶ 14 
चात्त मेरियम, -यु आस्वेश्टस आव पेलिटिष्स पू 52 व 227 
जी ई जी गेटसिन, दि तादइष एण्ड मेंडस प्राव पेलिटिक्त, 
पू 114 
ग्राह द्वारा अमेरिफी राजनीति विज्ञान परिषद वो दिया जध्यक्षीय, 
मापण, ए पी एत मार, प्ण्डाा,प 10 ` ॥ 
वँलजे फ़ डरिप, एन टो वदान दु पेलिटिदल म्योरी, ¶ 108 
प्रे डरिक पालक, हिस्टरी श्रोंफदि सास श्रव्‌ पेलिरिक्षस, पृः 1] 
रं व भरट्टाचायं, पालललिटवल िश्ररी प¶ 20 4 

9 सट, पालिटग्लि इस्टीटक्रान एप्रिफत, प 5 
10 तट, हपु 31 
11 जोन दृस्पसत, एग दटरोडकशन टु फिनोसफिकन एाालितित्त, । । " 
12 प्रेष्ट, वहींपू स 2829 । ॥ 
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अध्याय 3 


राजनीति विज्ञान तथा उसके सहयीगी विषय 


राजतीत्ति विज्ञान सदव समाज विनाना के एक अगके रूपम स्थापित 
रहा है) समाज विनानसर्मावत रूपसे सामाजिकव मानवीय स्थितियाका 
अघ्ययन एवं विश्लेषण करते हँ मौर एेसा करत हृएु वे मानव स्थितियो म व्याप्त 
-सकटका पिराकरण करते है । यह ठीके भो है क्याकि जिस प्रकार व्यित केवल 
राजनीतिक आथिक, सामाजिक, सास्ङृतिक इत्यादि नही होता वहु दन सवका 
सुरचित योग हाता है भौर एता हते हुए वह्‌ वास्तविक्ता से मतर होताहै 
ओर्‌ उमे स्वीष्ेत आदो कीओर उमुखक्रतारहै, टेक उसीप्रकारनानका 
कोई एक पक्ष अकेले मानव स्थित्तिया का माकलन व शेग्णस्थितियो का उपचार 
नही कर सकेता । दटुबडा म बटा सत्य पूणत्ता की भोर नही ने जाता । वह्‌ भाशिक 
सत्ता वा निर्पण ही कर्ता है 1 नन क पुण सत्ता समस्त टुकडा को जाडकर 
एक पुण सरचित सत्य के अस्तित्व परं निभर करतीदहै। ठेसा समग्र ननदी 
विषम मानवे स्थितिया का समग्र सप्ताधन कर सक्ता है भौर व्यवितिनसमाजवे 
सूर्वागीण विकास कौ स्थितिया सुलभ कर सकता दहै 1 प्राचीनयगुरोपवभारतम 
इसी समग्र नान की सक्ल्पना की गद्‌ थी । मरस्तु राजनोति कौ उमी व्यापक 
व्याख्या का पक्षधर या जिसका सूत्रपात प्लेटो ने किया था उप्तम अतर वस्तुत 
दष्टिकोण व पद्धति का था । अरस्तू ने जव राजनीति को "मास्टर सारस" माना 
तो उक्षका आशम अय विनानो की उपेक्षा करना नही वल्कि, उनके सहयोगौ 
तत्वौ को उदघाटित करनाथा। मास्टर स्ाइस के रूपमे राजनीत्तिम य विनाना 
को मानव स्ितियो का दिशा मे ससाधितत करने का महतवपरण काय ही करती थी 
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उन पर अपना वचस्व नदी स्थापित करती थी । भारत मे “अथशास्त' मपनी 
परिधि मे राजनीति दे अतिरिक्त धम, तैतिकता, समाजशास्य, प्रथासनतन, 
राजनय, अयतत्र, सेनाविज्ञान आदि विपयौ क सूनियोजित सम-वय स्थापित 
करिए हए या । इने सवके सम्मिलित्न यांग सं व्यविति को सदगुण, समृद्धि एव सुख 
के निवर्गी भदो कीओर उमुख क्यागयाथा भौर इस गरतव्यके साधनक 
खूपमे राज्य, सरकार व प्रशासन फी केल्पनाए की गईं थी, उनके सिद्धात प्रति 

पादित किएगएथे। कुल मिला कर यह्‌ कहना समुचित होगा कि राजनीति 
विनान सभी समाजविनाना से जुडकर समग्रता प्राप्त करताहै। इस दृष्टि से 
उसके भय विपर्यो से सम्बधोकी क्मसे क्मसार रूपी वियेचना अवेश्यकी 
जामी चादिएु । सम्बधो कं दरस अनुशीलन हारा ही राजनीति विज्ञान के विषय 
शछरमकोसमञ्ञाजा सक्ताहै मौर सामाजिक सदभमं उसकी उपयोगितास्थिर 
कीजा सकती है। इसी उद्य से इस अध्याय मे राजनीति विज्ञान के इतिहास, 
समाजशास्व, अथशास्न, नीतिशास्त्र, मनोविज्ञान व भूगोल से सम्बधा की विवे- 
चनाकीजारहीहै। 


राजनीति विज्ञान व इतिहास 


राजनीति विज्ञान व इतिहाम केअत सम्बध अत्यधिक भ्रगाढव सार 
्गाभित हे । इनिहास से राजनीति विनान बो बघार मिलता है) उसीकेक्रमम 
विभिन राजनीतिक सस्थामा का नै सगिक विकास क्रम वभ्रकृति पहिषानी जातीः 
` है। यह्‌ केह्ना समभ्रत सही होगा कि रेतिटासिक परिरभ्य म राजनीति 
वे तस्सम्बधी सस्थाओं के वीज बोए जाते है, उनका अङ्करण होता है मौर तदुप रात 
वे पल्लवित होते ह ! शायद इसी कारण सीने ने इतिहास व राजनीतिशास्व की 
भ्रतीकातमकःशूप से वक्ष-सदुश व्याख्या प्रस्तुत की थी ओर यद सामा-य मत धरति 
पादित कियाथा फं “राजनीतिं विनानके मभाव मे द्तिहाख भ फलनही 
होता, इतिहास के मभाव मे राजनीति विज्ञानं की जड नही होती । ” 
दोनो विंपयो के ' सह्‌ सम्बधो का भाभास इस दष्टिसे भी प्रासगिकरहैकि 
ˆ इतिहास राजनीति विज्ञान की समसामयिक चयन प्रक्रिया को प्रभावित करता है 
अर राजनीतिक सस्थाअ एव प्रक्रिया की सामपिक उपयुक्ता के लिए इति- 
` हाक्तकेपनो कौ पलट फर उसमे सिमेटे विकल्प-सार म से प्रासगिक् म श ग्रहण 
। करलिएजते है। “इतिहास मे षटनाभा का काल कभिक् निरूपण बस्तुत 
सामाजिकः सा-दौलन कौ विभिन अवस्थाआ को परस्पर घयुक्त करता है 
(वह्‌) सतत विकास की प्रक्रिया क्यो चिपिवद्धवरता हैखौर विवास का भाव 
प्रस्तुत करता है ।'*५ राजनीतिक सस्वामो के अतिरिक्त विविध भ्रवृत्तिया (लौक- 
ताच्रिक्-मधिनायक्वादी, आादशवादी, भोतिक्वादी, विराध-असमहदि व सुधार 
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चादौ जादि) रेतिहासिक अनुभवो से पररिप्डृत होती है । इनका वतमानं प्रकट 
रूपु वस्तुन इत्िहासकी धाराञासेटही उत्पतन व विकसित होताहै। अत 
राजनीतिक विष्नेपण इस दष्टिसेभी इनिहास व उससे उत्पन अभव पर 
आधित होता) 
इतिहास स्वय राजनीति विज्ञाने से बहुत बु प्रतिदाने स्वरूप ग्रहण करता 
दहै । राजनीति के अध्यता एतिहासिक चटनाा के ~ राजनीतिक निहितार्थो कौ 
व्याख्याए्‌ सुलभ कराते है 1 यूरोप का इतिहास उदारवाद, न्पव्तिवाद, राष्टवाद, 
फातसीवाद, माक्छवाद, समाजवाद आदि वैचारिक सदरभों के अभावमं नदौ लिषा 
जा सकता! इसी प्रकार, भारतीय सदभ म भी इतिहास लेखन दाष्टवाद, स्वराज्य, 
रष्टरौय आदोलन के उदारवादी उग्रवादौ गाधीवादी नेतृत्व उपागमा तवा भार- 
तीय राज्य विपयक धारणाओं वै अमाव मे सवया अधूरा सिद्ध होया। इतिहास 
को राजनीतिक-वचारिक व्याख्याए राजनीति विज्ञानपेही प्राप्त होती रै। 
हन सहयोगी मतव्या ततया धनिष्ठ सम्बधः के ववजूद इतिहास व राजनीति 
विज्ञानवो दो रवतेन विपयोकेरूप म देखना भालना आवश्यक है । उनके परस्पर 
व्यापन का होना उनका तत्सम होना नही है! यह वैचारिकं स्पष्टता दोनो 
विधयो कै स्वस्थ विस्सके तिर्‌ अपरिहायहै जयया भम व भनिश्चयके बिया 
चान जगल विछ जातं है । कोई भी राजनीतिक अध्येता इतिहास मै केवल नपमी 
"एक्षणिक समस्या कौ दृष्टिस्ते प्राप्रगिकनश ही ग्रहण करता हुं } यहु सकलनं 
अत्यधिक विचारपूण तया सुनियोजित होता है1 उदाहरण के लिए लोकत के 
भआरम्रीय स्दभ का सध्ययन करने के प्रयासो के दौरान केवल वे एतिहासिक साक्ष्य 
ही षिवेचनां के अधीन होगि जो लक्तित्रके प्रत्तिमान को प्रत्यल्लत अथवा भप्रत्य 
क्षत प्रभावित करते होगे । दस समस्या के सस्ताघन्‌ के दौरान धोक एेतिदासिक- 
सामग्रो का अधिग्रहण नदी होगा। यहं भौ सभव, है कि इतिहास सामग्री 
केवमे उत्तौ सदभम लौ जाए जटा इतिहास उपमोगौ मत दृष्टियां सुत्नभ 
करातता हो 1 राजनीति विनान केम तगत बनव एसे उदाहरण दै जव इतिहास 
को तेगभग पूरी तस्ह्‌ उेक्षिव करते हए उक्छृष्ट राजनीतिक विचार वं अवधा- 
रणाए निनितत की गई 1 प्लेटो ने उदाहरणाय निग मनामक तक विधा सं मुत 
-दाशनिवः पद्धति द्वारा मेवल अत्म साधी राजनीतिक तत्त्वो कौ स्वीकार भिया 
अौर जमिवा्यंतत अमूत विचार प्रधन स्यापनाएु उपलब्ध करा 1 इमी प्रकार 
"पे मनेक उलटरण ओद नोह ना सशव दै) इत्तिरास से मत्यधिक लयावकारी 
सम्यध) का राजनीति वितानके सेत्रम एक मस्वस्य परिणाम इनिराप्तवाद' 
र्दा है जदा हतिदाग भाव ण्व दशन राजनीति मार पर वचस्वं स्थापिग्भृर 
तिपा आर गाजनीनिकं विष्तेपथ अग्नो सस्त दिस्नारयुगत वियाना वाव 
-जूड फुपोयन पा निकार हमा 1 एमी ल्विनि म पह गिताव आवद्धर्ं है पि इति 
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हाम य राजनी्तिणास्य को मृलत दो स्वतध्र विपयोवे स्पम ही देषाषरया 
जा यथपि समानन्मर से उ-वेउनीय भाव यह्‌भी है वि भपन स्वस्य स्वतत्र 
न्पम दोना विपयएक दूरे धी तभावपूतिभीक्दतर्ह। पह प्रुरककिया इन 
दोनो विपया क विकारयुक्ा बाया का परिणाम नही है उत्वि उनके स्वास्थ्य 
वद्ध पारस्पसिवि सहयाग का उदाहरण रै) 


-राजनोतिकरु विज्ञान वं समाजज्ञास् 


राजनीरिविन्ञान एव समाजगास् एक दूसरे मे इतने धुलेमिवे ह वि आजे 
दानापे सयुक्त न्पाकारं स॒ एक्‌ नभिनव विपय राजनीतिक समाजशास्त्र 
(९०1101०2 3०५००६9) विमित हौ गया है । राजनीतिक समाजशास्य वे मत- 
गते उन समाजणास्त्रीय सस्थान तवा प्रयाज क्रा अष्ययनदियाजाताहिजां 
रजनोति व उसकी प्रिया फो प्रभावित करती ह भौर स्वय उपे प्रभाचित्त 
होनी भीर} इस द्ष्टि से आज घनेक समाजणास्व्रीय अवधारणा एषी हैजो 
राजनीति विनान को गहन प्र भावित बरती है । राजनीतिक सस्कृति बह राज- 
नौतिक मूल्य-परिवेश निमित करती है जिसमे वास्तविक राजनीति सचालितं 
दती है । एसफे भ तगत सस्ति द्वारा प्रस्तुव उन मनोभाव, मतव्यो व दृष्टि 
सयैणौ का भध्ययन होना र जो राजनीतिक व्ययस्य कौ गति प्रदान क्रते है । 
भारतके सदभमे माद्रन वीवरकीड़निद्विद्‌ कलवक्त भारतीय राजनीतिक- 
सास्छतिम सदभ व उसके व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य -फो भ्रकट परती दै । तूशियन 
पार व व्वा ने राजनीतिक सर्ङृति के विविध आयामो का अपनी पुस्तक पेंलिटि 
कल्चर एण्ड णंलिटिलकल डिवेलपम-ट मे विवद विदेचन ,किया है। राजनीति 
सामाजिक सर्चनासेभी प्रभावित व, स्रचालित होत्री है । इस दृष्टि से भरभिनन 
व साधारण वग-के सम्बध भी राजनीतिक नियत्रण मे विशेष भूमिका निभाते 
है.। अभिजनवाद वे -राजनीतिक नियत्रण मे. वास्तविक. राजनीतिक सदेभ 
म गहन सम्बधदहै। इत सम्बधो कै प्रतिमाने को माक्सवादी सदभमे सामा 
न्यत्तं री वी बाटोमोर व भारत के विशेपसदमर भेएु'भआर दैपार्नै 
विचचेप बल प्रदानकिमा है) रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक डिमोक्त टिक 
लिटि एण्ड सोशल चेज श्न ह डिया म राष्ट वनाम बग का विवाद पर्याप्त 
गहनता सं भ्रस्तुत किया दै ओर भारत समेत अनेक देशा मे मध्यमवर्गीय नभि 
^ जनवाद की वास्तविकता क्य प्रकाशित निया है। आध्‌निकतावपरम्पराके 
पारस्परिक सम्बध व उनका विशिष्ट राजनीति पर प्रभाववः प्रषन भी राज- 
मीलिकः समाजशास्य म॒ एक विचष्ट स्थान रखना है । इस दष्ट मे भारत्रीय 
पप्ठभूमि पर योगे द्र सि~ कौ ति मादर्ाहिजेनन साव ई द यष् ट डिल" तथा 
त्फ एण्ड रूडोल्फ दी दि माडर्विटी नाव्‌ दू डिश्न विश्चेष उल्तेखनीय है 1 
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भारत के विशिष्ट परिवेश मे जाति विपयक समाजथास्यौय सस्या राजनीतिक 
अत्यधिक प्रभावित करी ह । भारते जात्ति सरचना व उकं राजनीति 
प्रभाव काञआकल रजनी कोऽारी कौशि काष्ट इन इटियन पलिटिक्त 
विरशेप महत्व रखती है । राजनीतिक समाजशास्म कौ इने अभिनव प्रवत्तिया फ 
प्रकाशम एस एम लिंपसेट का वहं कयन साग्मभितरै वि षोई भी समाजशस्मी 
किसी देसे सामाजिक अध्ययन फी केत्पना नटी कर सक्त्ता जिसम विष्तेपणमे 
एके प्रधानभागकेषूप म राजनीतिक व्यवस्थाको सम्मिलिनननक्ियागयाह 
आर अनक राजनीतिशास्तरियाने, जक्सर्‌ स्वयं जपने विषय ने अध्येताजाकं साथ 
स्वेरमेस्वरमिलाकर्‌ यह्‌ तक प्रस्तुत किया टैकि अधिकं सामा-य समाज 
शास्त्रीय व मनोवज्ञानिक सम्बधो के विशेष मामलो दे अतिरिक्त राजनीतिक 
प्रक्रियाआ का काई भी अध्ययन असभव है। 
राजनीति विज्ञान व समाजशस्न म व्याप्त इस धनिष्ठता वं वावजूद यह 
उल्तेखनीय ह वि दोना स्वतत्र विपयो म महत्त्वपूण अतर भी विद्यमान रहै। 
पहला मह्प्वपूणम नर ता यह है किं राजनीनिविज्ञान जहा सामाजिक सस्थामाका 
प्रधानत राजनीतिक सम्थाअ से मम्बद्ध है वही समाजशास्त्र का सम्बध समस्त 
उने सस्थाभसे है जो सामाजिक नियत्रणके सदभमे व्यदिके व्यवहारको 
ससाधित करती 1 दूसरा महत्वपूण मतर यद्‌ है कि समाजशास्न राजनीति 
विज्ञान कापूवयामीहैक्मसेकम इस सम्बधम वि समाज राज्यक्ापरूवगामो 
है 1 मत पतक व्यवस्था च व्यूप्प व्यवस्था म असमानुपाती समातेर खोजना 
यौद्धिक देष्टि से एक अनुत्पादक काय है । इन विषमता के वावजूद समाज- 
शासन व राजनीति विनान मिलकर राजनीतिकं बि्लेपण का दायेरा विरतत 
1 1 
, करते दै । राजनीति विज्ञान उत राजनीतिक -पवस्था का अध्ययन क्रग्ता है जौ 
समस्त सामाजिक व्यवस्था कौ एके प्रतिनिधि-न्यवस्थादहै। इस दष्टि से बह 
सामाजिकः निमक्षण की उन समस्त -विधाञ क्म उपेक्षा नदी कर सवेता जिनसे 
संजनीतिकं निय्ण चरिताथ शैवा हौभले ही उसका क्ष सामाजिक नियत्रण 
की उपेष्ना अधिक सक्ुचितक्योनहो।. 


रालनीति विज्ञान व अयश्ास्त्र 
राजनीति विनान-समाजशास्त्र सम्वधा की अपेक्षा राजनीति विने 
अथशास्म सवध कटौ अधिक पुरान रहै । राजनीति वितान व अथशास्त गपन 
प्राचीन मवध मे इतने विलयशील य कि उनके सदभ म पयव सेचचाटी नही 
की जाती थी 1 स्लेटा का -याय सिद्धात राजनी्तिक-मायिकं पदो समेतत सर्मा वत 
-याय की क्ल्पनाकरताथा1 अरस्तु नं जपन ग्रथ पलिटिक्स म माहेस्य सदम 
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मे भािह्पयाकौ चर्वाकीथौ ओर सावजनिक सदभः म राजनीति की! 
दसी प्रकार, भारतम कौटित्य का प्रयश्नास् यपने क्तेवरमे आयिक पक्षोके 
राजनीति प्रासन द्वारा नियोजन करता या भौर एता करते हुए वहं एक समृद्धि- 
सम्पनता की मोर समाज नी प्रेरित करताया ओर दूसरी आर धमपरायणता 
य सदगुण प्राप्ति कौ ओर । आधुनिक सद्र मे राज्य उत्पत्ति के उपरत राज्य 
क्रियाओ का प्रवतन्‌ आयिक मतव्या से प्रेरित रहा ! उपयोगितावाद की वेयम~ 
वादी धारणान सुख के सर्मा वत विचार का समथन क्या । द्रसी क्रममेभागे 
चलकरमे एस मिल ने अपने चितन द्वारा आधिक भ्रवत्तियो के सदभमे उप- 
सोगितावाद का आधुनिकीकरण क्रिया गौर उदारवादकौ आधारशिला रखी + 
उदारवादी परपर मे ही राज्य का अहस्तक्षेपकारी स्वरूप पनपा गौर इसकी 
तारिक परिणति त राज्य द्वारा अहस्तक्षेप कौ नीति का प्रवतन करकं वस्तुत 
राज्य सत्तावं सरक्षण द्वारा आधिक वचस्व की स्थापना का प्रोत्साहित किथा 
तदनतर प जीवाद का समारभ हआ पू जीवादी राज्य ने उपनिवेशवादी आर्धिकः 
योजना का राजेनीतिक आयाम प्रदान किए । साभ्नाज्यवाद का विस्तार वस्तुत 
पुजीवादकी मवाधिक विकसित अवस्था का यौतक था। इस सवे प्रतिक्रिया 
स्वरूप विकसित राज्य कौ समाजवादी धारणाए नियत्रित व नियमित आधिक 
प्रकिया का सस्थात्मक रूप प्रदान करती थौ भौर उत्पादन बे साधना के विशिष्ट 
वर्गथि नियत्रण की अपक्षा उनके सब्हारा वेर्गीय नियत्रण व नियमन की पक्षधरः 
थो । नियाजित अथव्यवस्था रूसी समाजवाद व्यवस्या का एक व्यावहारिक पक्ष 
हं जौ -यायमगत आर्थिक विकास वे लिए राज्य, नेतत व व्यवस्थापन कौ अपेक्षा 
करता है } नमाजवादी व्यवस्था की उदारवादी अनुक्रिया स्वप उत्पन्न लोक 
क्त्याणकारी राज्य नए सिरे से आधिक-राजनीतिक प्रष्नो को एकीकृत क्रे 
काप्रयासक्स्तादहै। 
इनके अतिरिक्त, नवोदित एशियाई, मफीकी व तेटिन घमेरिकी देशौ हाय 
राननीतिन स्थिरता के साय विक्स का लक्ष्य सप्ताधित करना, बतरष्टरीय 
स्तर पर अभिनव-साप्राज्यवाद का विरोध करना, क्षेत्रीय शक्तियोकेषखूपम 
उदित हाकर विश्व-व्यवस्था मे निर्णायक भाग लेने कै प्रयास करना तथा राष्ट्रीप 
स्तर पर पश्चिमी लोकत वर व समाजवादी व्यवस्याआा की कोई यौभिक व्यवम्या 
वनाना भादि समस्त प्रश्नं राजनीति व मयनीति के सगुक्न नियोजन के सटीक 
उदाहरण ह्‌। 
इन व्यावहारिक सदभों के भ्तिरिक्त नवीन सद्धात्तिव स्तरो पर भी राज 
नीतिक पिश्लेपण आज दोना विषयः के सम्मिलित प्रभाव पर यधितहै। 
राष्ट्रीय राजनौति वै भाक्लन मे वय विषतेपण (1255 ^पऽ) का प्रयोग 
यजनीतिक सदभ मे वाजार सिदप्तो (व्ण. 7०165) क प्रवलन राज 
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नीतिक व्यवस्या दारा वितरणकासै -याय (छजपरपष्ट 1४511०९} क 
प्रकतन तथा विकास कं साय लोकेततरे (तणण्ला०त/ ४ 726\ लणगुणालयद) 
वं अभिनवे भाव का नियोजन--य समस्त उदीयमान प्रव्तिया राजनीति विनान 
च भयशस्वि कै प्रगादतरसम्यधोकौ ओर इगिति करती है) यह्‌ कहना संभवत 
गत्तने हिक आधिक गतया को प्राप्ति कै ल्तिए राजनीतिक साधनात्मक्ता 
की वाम्तविकता भाज जितनी प्रभावी स्पे विद्यमान है उतनी षहतेकभीन 
थी) विक्स की दष्टिसे विश्वं की वकल्पिक पुनर्सरवना (वा167०0१€ गछथ 
लप्पह) का कश्य आज दुनिया कै समम्त सरकार व शदवित गुटो दा इतना 
अधिके प्रभावित किए हुए दै मि समुत्त रष्टर सते एक नटी कल्कि, दा विभाप्त 
दशक योजित दर चुका है भौर अपनी विशेन्न समितियो का इसभ्रणणेसे 
एवाकार होत बे विण अधिकाधिक प्रेरित कर रहा है! यहा यह उन्वल भप 
युक्त न होया कि अतरष्टरीय शाति, व्यवस्या व सदभावे के तात्कालिक राज 
नीतिनं भ्ुल्या के परिणामस्वरूप छत्यने यह विश्व सस्या भान अपनी राजं 
नीतिक सक््मण रेवा लाधकर एके नहं अतररष्टरीय व्यवस्या की भार उगरख 
दै। दौ विपया का इससे अधिक वोधहरक सधि स्यल भौरक्याहो सक्ताहैर 
अपनी समस्त भतेनिभरता व पारस्परिक सहयोग के वावचूद यह मभि 
व्यित आव्यकदै पि राजनीनिषट अवशास्वर (एषणा एन्णातपा) की 
समस्त परस्पर व्यापी विषयक सीमाएु मिलकर भो दन दाना विषया प स्वत 
विपयक्‌ दायर बौ दवा नहो सक्ती 1 राजनीतिक व आधिक अनुशासन कै अनेक 
पक्षम हैजो दीना विषया रे अपन निजी मामेलं ह मौर उनको उनके इसी करम 


देखना भालना जाचरयन है { 


राजनीति विज्ञान व नीतिशास्त्र 

गीनिणाम्ब व्परतिते व राज्य सरकार समेत समस्त समाज क रतिष्ताणी 
आरि उमुय करतार । एमा षरत हए वहु व्यपिति कौ सच्छा व्यित, समाज 
का अछा समाज, सरकार कै अच्छी सरकारव राज्य को भच्छा राज्य वनन 
कौ प्रेरणा देता टै नीर इम सनभ म नौति युस्ते प्रस्तावित्त करता है । राज्यमौर 
राजनीति सपन व्यावहारिक श्म म इसी नतिकता को समप्तिहै यौर दस दृष्टि 
मेह नत्ति णास्यव उमक सावप को जपनम समादित फरती दै) य्ह 
अरम्नु का यह शयन ध्यान मे ताना आावस्यक होगा रि राज्य जीवनक हावी 
नायण्यक्ताया कै सदम म उत्पन होता टै ओर सदजौदन कौ आवश्यवना-दरुति 
क तिषए विद्यमान रहना है । उसके अनुकार प्रत्येव राजीत्तिव सस्या कामह्व 
वम प्रवृति पर भाधारित ङि वहस्वय मन्गति की थार उगु है थौर द्र 
स्मौरान वट्‌ शभ दा सदनीवन जीन क पे रणा देती है सम्पूण यूवानी दाजर्नीनिव 
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चिनन राजनीतिव नीतिषास््का योगपरष सूपप्रदित करतारै। राज 
नीतिक विचारो कै भाधुनिव सदभ म भी नोतिपास्म अभपतिष्ठित षी होता, 
उसका समय व परिस्थिनियो बे भदुरुष बवल सूपतरण ष्टी होता दै । उदाहूरणं 
के लिए मेक्यादेि अनैतिकता वा परिनायय नही परन, आपद्‌ धम मतिक्ना 
“का परिषय देता है मौर उतरे सिए तत्तालीन न्थितिपो य चुगौतिया उत्तरदामी 
है भारतये सदभमे नीति-जास्म य राजनीति भ पनिष्ट सवधम भाभास 
अनेकं प्राचीन प्रयो से उपलन्ध होता रै जिनमे नोतिवीश्यामूतस, शुकनोतिणार 
नोतिसतार फामाडकोय नीतिसार भादि पिशेप उल्तेखगीय है । भधेणारण पपं 
राजनीति व राजधम कौ सयुक्त सूप से विवेचना भरता भौर पेया षयो 
हृए शासक व शासिता पे सौम व्यवहार एव भूमिका फौ अवस्पाए्‌ निरूपित 
करता दै जिनसेन का आदि पुराण नीतिशास्त्र षौ उच्चतर गहत्ता एर धाधार 
परं प्रस्तावित वरतादैदि नीतिशास्त्र सौिप ष भाध्यात्मिष--दोगोप्रषार 
बे सुखो को समाहित करता है जवयि- राजनीति अपने भापमवेयल रासारिष 
सबकी ही खोज वरती है । राजनीति फी उहै्यपरणता षे लिए मह्‌ भावप्ययः 
हैर वहु नीतिशास्त्रे षा भनुसरण करे! 
राजनीतिशास्व भरा समसामभिव सदभ भाज षर पिवय।द प्र उक्ता हुमा 
दैविं वया राजनीति विज्ञामे तथ्यवनीति शारथ्रके सूह्पओगराभणुख्भर्‌ 
नया नान य नया परिवण निर्मित कर रते है अथवा वही) यहु विषाद बरु 
अशामत्तौ यायोचित है क्योनि राजनीति विज्ञान एक निपिपिर शात सपदि 
कै खूप मे राजनीति गतव्यो बौ गुस्थिर परता टै भौर उ-५ उष्पादम 
(०५०५५५८) बनाने को चेष्टा यरता है, अमर एश यातथा ध्यात गिण 
बगैर मि उससे सत्तिक मूल्य भवमूल्यित या उपेधित होते ह भथया गी । भाग 
राजनीति का साध्यपरव भाव स्वय उसकी एव सूय व्ययस्या गिरत परता द 
जिसमे तात्वालिक लाभ व रपलताए भप्रणी दै। तेषिनद्ररी प्रापयां 
-महत्वपूण तथ्य विस्मृत करना भत्मधाती होगा पि राजनीति भष भाप भप 
आल्मावलम्बी व्यवस्था नही ष्टो सवती बहू पैवल भारेमायतम्या पा र्याग 
करः सकती है! दीववालिम स्थिरता य॒ उदेप्यपर्यता फीषष्टिरा उग 
यडे मूत्याव सामाजिक त्ित्तिया व घटका पारामनाप्रराद्ी पड़ता 
है मौर उस स्थिति म वह्‌ नीतिपरव मूल्या य भायोस नुदती है । भत रानभीति 
वियाने वितनाही धधिक वशानिक पयान हो्जाण भौरपगर शगियं 
-राजनीतिव भध्येत्ता विना ही भ्मू-य सूरा" भथया श्ूत्य भत्तििमिग 
क्मोँनण्डराएु, उमे दमा म लिषुमृत्यास जुदामहो पियाोसारकगा। ण्म 


दुम्ि से नीविगरास्व राजनीनि क लिए ग्व उपयामी द| यदा पहुभी उपर 
1 
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मौयहै कि राजनोति विज्ञान की वद्धािक्त्रा मलत वैश्ानिक मनस्थितिव 
कायविधि कौ परिचाय्क है वह्‌ ठोस सैद्धातिक् आधारौ का स्थान नही सेती। 


राजनीति विज्ञान व मनोविज्ञान 


राजनीति विज्ञान च मनोविज्ञान के अत सवध इस प्रवृत्ति के परिचायक 
है किसामाजिक स्थितिया को वास्तविक सामाजिक सदभ मं देखने परीक्षित 
करने का प्रयास क्या जाए्‌ ौरउहं अमूत विचारो दी परिधिसे कमश 
बाहर लाया जाए । इसका एक प्रेरक कारण यह रहा रि विनान प्राविधिकी, 
ओौयोगिव काति, तीव्र सामाजिक परिवतन कीष्रक्रिया आदि मै राजनीतिक 
आदशवादी व्याल्याभा व उनकी यथाथवादौ परिणति मखार्ईषंदाकरदी। 
आदशवादी चिचारौ की यथार्थवादी कारकोप्षे भतक्रियाने सिद्धत्त वे व्यवहार 
मनेवन अतर ही उपस्थित किया वल्क उसनं ययाथवाद के मागे आदशवाद 
काघुटने टक्ते भीदेला। प्रयम विष्वयुद्ध के भत म आदशवादी जमन राज्य 
कौ पराजय ने भादशवादी ग्लेमर्‌ पर निर्णायक प्रहार विया । समस्या यह थी 
करि यथायवाद बो मुखरित क्ते विया जाए ? इसकं निदान स्वरूप अनेक उपाया 
मै साय-साय व्यक्रिगत व सामाजिक व्यत्रितत्व सरचना पर ध्यान देने का यतन 
किया गया, व्यक्तिव समाज कौ मानसिक्ता फो विश्नेपित करन कोशिश 
ययै गई भौर दस मानसिकता मे मापकय विश्नेयक कै रूप म मनोवज्ञानिक 
तत्वा व पद्धतियो को तरजोह्‌ दी गई । यहे स्पष्ट वरना आवश्यके ह किमनो 
वज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रिया वीसवी शताब्दी की उत्तर प्रथम महुयुद वन्या 
मा परिणाम नही दै । वस्तुत इसकी परम्परा इससे काफी पूव प्रारम्भ हा रई 
धो 1 उदाद्रण भे लिए 1908 म ग्राहुम वालेस षी ह.मन नेचर इम पारिषत 
मे भ्रकाणन नं इत भरवृत्ति वी भोरे यध्येतामो का ध्याने विरेप न्पसे भाक्त 
श्िपाया । यावादी अनुभवकौीप्रामाणिक्तानदष्स्रमको तजीस मागे 
यढरान म अवश्य मदहत्यपूण ययगदान दियो 1 
सर अर्नेस्ट वादरनं मनवनानिक मनयेगा या स्यीवार करत हए यहं 
भ्पष्टत लिघादै रि यदि ष्टमारे जनवः जौवशास्प्रीय आधार पर चितकरते 
थे ताषहटूम मनावचादिक धार्‌ पर सितन केरे 3 राजनीतिं विभानम 
मनोवैलानिम्‌ उपागम की वता का स्पष्ट करत टु प्राम यत्रेयं यतमा 
म्यफादिपाथा ङि" राजनि वहत हौ कमञयाम मचेततके व पशयाम 
शीष प मुर्दतः स्यभाव प्रवति रावनः य अनुषृतिया षौ मवपेतन प्रमि 
पार्मोम मवधितष्ानो है" * इम कारण राउनीतिष वृक्तिपाद पटनाभा बे 
मनावनानिक मापासे का खाजङर राजनीपिक गमन क कण भायाम उद्षाणिति 
दिषु जामस्तेरै! दमी भाद भप्ेरिगि होकर माज धामारिर राजनीति 
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सदभके पाश्व कारकौ का अध्ययन विश्तपण क्या जतिार। उदाहरण 
कै लिए भारतीय राजनीति की समन्न राजनीतिक सस्छरृति वं उपकरणा द्वारा 
सारगर्थितषूप स अजित कीजासक्ती है मौर एसा क्रते हए व्यक्तियाक 
राजनीतिक मनोभावा दृष्टिकाणा आदि का भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया पर 
पठने वाला प्रभाव आकलित क्या जा मक्ता । इमी प्रकारकिसी नावे 
सावजनिक सकन्पा, नीति निणया इत्यादि कौ व्याख्या उसके मानसिक परिवेश 
केसदभमेकीजा सक्तीदहै। हस दष्टि से अडार्ना द्वारा लिखित दि अयारिटेरि- 
यन पक्तनलिटौ अधिनायववादी वृत्तियो कं सावजनिक राजनोत्तिकप्रभावकी 
समग्र विवेचना प्रस्तुन करता है! 1977 के उपरांत भारतीय सदभ मे श्रीमती 
माधी के मानसिर्व गठन व उनवे द्वारा प्रवततित राजनीतिक नीति निणयामे साम्य 
दूढने का प्रयास किया यया । नैता सवधी इन मनोव॑ज्ञानिक भध्ययना के भति 
रिक्त सामाजिक मनाविनान वे अघ्ययन से व्यापक स्तर पर विचारधाराई 
आकलन का भाक्लन भी क्यिजातादहै ! भारत क्या सधिनायक्वादी षत्तिस 
लोकतात्रिकप्र्निया सचालित करता एव्तिका कैद्रीकरण क्योहोताहै, 
नेता अपरिहाय रथो प्रतीत हाता है, शहरी व ग्रामीण भारतीयो के मनोधावाम 
क्यो भौर कसा अतर परिलक्षित होता है, इन भौर इनके समेत समस्त एेसे प्रणतो 
कानिदान सामाजिक मनीविनान कौ व्याद्यामा द्वारा प्रभावी सूपसेदृढाजा 
जा सकता रै। 
इस सवके घावजद मनोवितान राजनीति कं केवल मनोवनानिक भाधारो 
का जभसहौी करासक्ता है) वहभय विषया के योगदानं का स्थानापन 
नही हो सकता । राजनीतिक ममज्ञ के लिए समाजशास्त्रीय परम्पराए, भथ 
व्यवन्था, इतिहासपरक व्यास्याए भादि भपनी जगह्‌ उतनी ही र्ध है जितना 
नि अपने निजी सदम मे मनाविनाने। इस दष्टि से मनोविनान एक विपयके 
सूप म राजनीतिक विनान के लिए केवल सदभगत उपदयता हौ प्रस्तुते करता 
है 


राजनीति विक्षान व भूगोल 


भुगौल राजनीति विज्ञान के लिए इस सदभमे प्रासगिक है कि भगाल का 
परिवेश बह भौतिक पर्यावरण निमित करता है जिसम राजनीति सचालित 
होती दै । भौगोलिक परिवेश दारा व्यक्तिया के जलवायुप रक स्वभाव निर्धारित 
होते टै ओर भौतिक प्रा्ृतिक सम्भदाजा का उत्खनन व नियाजन उन स्वभावो 
की प्रतिनिधि राजनीतिक्प्रःकरिया पर निभर करता है। राजनीतिक विचारा 
का एक एसा लम्बा सिलसिला स्थापित है जो भौगोलिक भौतिक गुणो व राज- 
नौतिक सस्थाभा की परकृतिम नाम्य का पषधर रहा है । भरस्तु के चनुसार 
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अध्याय 4 


राजनीति विज्ञान मे “व्यवहारवादी क्रति 


राजनीनि विज्ञान की दुनिया मे -यवहारवादी योगदान मे राजनीलिक विर्ल- 
पणको विशेपर्पसं प्रभावित किमा दहै। दसी योगदान तै कारण राजनीतिक 
विष्लेपण अध्ययन वे भोपवारिक कानूनी माक्वार को छाडकर भाग वढा मौर 
उमने जनौपनेारिकं वास्तविक राजनीतिक आधार पठने की सकन्पित चेष्टाकी। 
राजनीतिक सस्था कौ प्रायमिकता का युग -यवहारणादी यागदान कर फलप्वलूपर 
युर हा भौर राजनीतिक अध्ययने विश्लेयण म॑ व्यति व उसक व्यवहारकौी 
पहली भारः प्रतिस्ठा हुई ! विषयगन निर्वि तता नित केरे के उदैश्य स राज 
मौनि चिज्ञान म अभिनव पद्तियो व तकनीक का समावेश हमा तथा राग्नीति 
विज्ञाने कः निश्चितता भजित करनं का साल्िकीम आधार मिला । इस सभरत 
विशिष्टताभौ के बावजूद राजनीति विनान म व्यवहागवारी प्रवत्तिया व परटनाभा 
को ^्ातिः कौ सन देना लगभग अनुचित है! इसकेदो कार्ण विप उत्लेय 
नीम ६ै--(1) व्यवहारादौ क्वाति मूलत एक स्थानिक अमेरिकी प्राति रही 
जिसने भमरिकी राजनीतिक दुनियाये ही चकार्चौध पैदा की 1 भमेरिकी राज 
सीति विचान क दुनिया क राजनीति विचान मानना वस्तूत वचारिकखीचातानी 
सिभीभर्धकिहै मौर इस कारण अस्वीकाय दै रिटि राजनीतिक परम्प 
च्यवहररवादी माधी म पूववत जमी रही मौर माज भी द्रिटिण राजनीनि विज्ञान 
व्यवहा रवादी उपागा क प्रति उमुक्तसूपसे उमाही नही दै! तीसरी दुनिया 
मे व्यवहारवादी प्रभाव अत्यधिकं यमिकं रूप से उपस्थिते हभ दै यन्नि, पह 
गहना अनुपयुक्त न हयगा क्रि जव ठक वहा भ्यवहारवादो कति लक्रत्रियले 
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पाती तव त्क अमेरिका मे सशोधनवारी ्रुसरी प्राति (उत्तर व्यवहारवाद) का 
भ्रबतन दहो गाथा ओर (2) -मेरिकौ सदभमे भी व्यवहारवाद का आगमन 
आक्मक नही था । उसकी एक सतत अविरत धार" वौसवी शताब्दी से पूवदी 
प्रवाहित होती रही यी। इस न्ष्टिसे यह्‌ तथ्य महत्वपूणहै कि व्यवारवादौ 
आदालन का प्रथम भूव्रपात त्रिटिश फृततित्व से विशेषत ताईं त्राइस फ लेखन म 
हभा जिसम उ हान राजनीतिक सिद्धातो कौ नपेला राजनीतिक व्यवहार व 
उसकी उपादयता वो प्रायमिक्ता दी व उसके आधार पर राजनीतिक सिद्धात 
का अनुशौलन निया 1 वीसवी शताम्दौ के प्रारम्भम अमेरिकी राजनीति विनान 
परिपद की स्ापना न राजनीति विज्ञान विपयक इस अभिनव प्रवत्ति कौ सस्था- 
मत आधार दिया 1908 मे ग्राहुम विस की कृति ह्य.मन नेचर इन पं लिटिक्स 
व आायरबटते की पुस्तक दि प्रोसेस आव गथनमेःट इस दिशा म॑ अगले महच्व 
९ण पडाव है राजनीतिक भादशवाद कौ अपेक्षा राजनीतिक यथायवाद के प्रति 
प्राथमिकता न व्यवहारवादी सिलसिते कौ भौर जागे बढाया, 1925 के भाप्तपाष 
चात्स मेरियम कै नेतत्व म “शिकागो स्कूल की स्यापना, फिर व्यवहारवादी क्रम 
काआगवढने की एक महरवपूणक्डीहै, द्वितीय विण्वगुद्ध के दौरान राजनीति 
चिज्ञान का उसकी चिपयमत अवस्याके प्रति एक गहरा आघात तमा भौर 
अध्यताओ न प्रकट राजनीतिक घटनाओआ एव प्रवृत्तिया के पाश्व म जाकर उनके 
वृनियादी कारा कयै थाह पान की चेष्टा की । ये समस्त उदाहरण व्यवहा रवाद 
मेः मिक विकास व प्रवतन वे साधनी ह । अत व्यवहारवाद की 1945 के उपरत 
स्थापित भवस्था का तात्कालिक व दस आधार पर क्रातिकारी मानना चारिक 
रूपसे श्रमप्रण अभ्यास है। यट मवश्य सीर करि 1945 के उपरात एक शैक्षणिक 
प्रथ्तिकेन्पम -पवहारवाद काफो तेजी से आया गर उसने अमरिकी राज- 
नीतिक अध्ययन के भधार का हिलाकर रख दिया । परम्परावादिमो व आधु 
निक्नावादिया के वीच णडी “महान वहस ने व्यवहारवाद का लोक्र्चिका 
मसला बनाया उसका साधारणौक्रण किया भौर दस प्रकार उसं विशेषज्ञ ष 
साम्य-प अध्येताओोके वीचला खडा किया । प्रभाव का यह्‌ विस्फोट भी पुववर्नी 


अनुपात्तके प्ग्रहु व उसकी अत चियाओ कं सदभमे सहज व्याष्यारित करिया 
जा सक्ताहै। 


व्यक्हारवाद करा वैवारिकसार 
व्यदहारवाद का वचारिक सार स्पष्ट करत हुए एवरन एम किक्पेटरिकण्न 
यह मत प्रतिपादित किया है कि व्यवहारवाद-- 


1 अनुखधान की मूल इकाई केरूपम राजनीतिक स्याम) का 
अस्वीकार करता है ओर राजनीतिक स्थितियोम व्यक्रितयोदे 


42 


4 


राजनौति विनानके मूत सिद्धान्त 


1 को विषतेपण वौ मूल वाहु कै स्पमनिर्घास्तिकरा 
0 

समाज विगानो फ व्यवहारवादी विज्ञानो फे रूप म निधाग्ति 
करता है भौर राजनीति विज्ञानकणे म आधरार पर परिमाषिन 
समस्त समाज विननो से एकता परवल दताहै 

अध्ययन सामग्री ये पयवेदाण वर्गीकरण एव मापन ते सम्बधित 
अधिक निश्चित तकनीका के विकासकी पैरवी करताहैभौर 
जहा तक सभव्र हो साल्यिकीय व माप्रात्मकं प्रस्ताधना्नो कै उपे 
योगकाआाग्रहुक्रताहै। 

व्यवस्थित सानरुभविक लिद्धातके निमाणको गज्नीति विक्ानक 
लक्ष्यकेरपमरे परिभापित करतारै। 


इसी भावको तरजीह देते हण दाइ ज यूलानो ने यह मत व्यवने कथाह 
कि राजनीतिक व्यवहार का भ्ध्ययन राजगौत्तिक सदर्भो म व्यवितिदी क्रियाना, 
दष्टिकोणो, प्रायमिक्ताभो तथा गपेक्षाओो से सम्बधितदहै! इडेविदद्रस्टम न 
व्यवहारवादी दष्टिकोण के निम्नलिखित लक्षण इगिते फिए है जि-ह वहु बौद 
भाधारशिलाभो की सज्ञा देता है-- 

(1) नियमितत्ताण (दच्छणमभपल्ड) 

(2) सत्पापन (शला18०8110) 

(3) तकनीक, (पच्णपण्टऽ) 

(4) साल्िकीकरण, (रणवप्(्रभा०य) 

(5) मुत्य (४०८३) 

(6) व्यवस्थीकरण, (ऽएलणागारवप0ा) 

(7) विशुद्ध विज्ञान (९५7९ §००१०८} त्या 


(8) एकीकरण ([पाल्छा००१) 


व्यवहारवाद का राजनीति वितानं पर प्रभाव 

राजनीति विज्ञान पर व्ववहारवाद का नई तकनीको व अध्ययन पडठतिया 
वै विकास की दुष्ट से अूव प्रभाव पडा! दसवे परिणामस्वन्प राजनीति 
विनानम क्तामग्ी विश्लेषण (णपा उपथा$ऽ5), विशिष्ट मामेते का गिश्लेषन 
(८४७८ भागऽ) साज्ञ्वार व पयवेक्षण (1पाला्यलकष धयत्‌ छषएऽलस्डाा) 
तया साकी (92115115) से सम्बधित ई अध्ययन पढतिया का मम्रावश 
हा 1 जहा तक राजनीति विनान कै जाधारभूत ठोस मसला का प्रषनटै व्यवटार 
वाद क्य दस दिशा मे काई विशे योगदान नही रहा है 1 दाजनीत्ति वितान की 
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अधिकांश अभिनव तैद्धातिक यौजनाए्‌ (जते सामा य व्यवस्था विश्लेपण, निणय- 
निर्माण उपायम, सम्परपण, करडा सिद्धात, सादय रनटिक्म) इत्यारि मुप्यत व्यक्ति 

गत व्यवहार या सीमित सामूहिक व्यवहार से सम्बधितरहँ। वे सस्याय वप्रक्रि- 
पाओ पर पयाप्त ध्यान नही दे पाती । 


व्यवहारवाद क्षी आलोचना 
राजनीतिविज्ञानके सदभ म तथाकथित व्यवहा रवादी क्राति नं एमी नपाच्यव 
दुषूह णल्गवली प्रचलितकौ है जो प्रयोगके दौरान प्रयोगकर्ता के लिए नए फशन 
भ्न रम्तमरतो प्रस्तुत करती है लेकिन उसकी राजनीतिक विश्लेपण क्षमता का 
तीत्रतर नही करती 1 राजनीतिक व्यवदारवादी अध्ययन अपनी समस्त वैज्ञानिक 
तामयाम बं बावजूद सामाजिक स्थित्तिय। के प्रति कुठ वेप निर्चितता परक 
उपलब्ध नही करा एति। उदाहरण वे लिए सामाजिक परिवतने सम्बधी 
अध्ययन जव अपने निष्क्य मे यह्‌ प्रस्तावित क्रते हैकिभमुक समाज 'सक्रमण 
शील स्थिति" का प्ररिचायक है तो यह निष्कप इतना साधारण व स्वत स्पष्टहै 
किसमक्षम नहीभापाता कि इसकी प्राप्ति केलिए व्यवहारवादी पद्तिका 
भ्रयोग कया कर आवश्यक है । वया यह्‌ "कोँमनसेष द्वारा बभिनेयनही है? इसी. 
प्रकार मतदान-व्यवहार (० 8०12४10४) स सम्बधित समस्त अध्ययन या - 
तो घटनाभो का “पोस्टमाटम'ही करपातरहँ ओररेष्ाक्रकेवे "पयायकी 
परवर्ती तारिकता (ऽप्छल्वृणला। 78404119 ग ¶6 पटा) स्यापि एरतेर्है- 
या उनकौ भविष्यवाणिया प्राय गलत ही तिद्ध होती हैँ । उदाहरणाध भारत 
कै सदभ मे नियोजित मतदान व्यवहार सम्बधो भष्ययन केभो भी मतदान 
व्यवहार मे उत्पन परिणाम की पूव व्याख्या मथवा भविषप्य्रवाणी नहीषर्‌ 
सै । 1967 म कसी भी अध्यता की यद्‌ भविष्यवाणी नही भीक 
भप्त चुनावा म काफीस्तरो प्रर पराजित होगी भौर 1971 मविसौभी 
व्यवहारवादी को यहं पूर्वाभास नही याकि श्रीमतो माधी विजयी ष्ोगी। एसी 
प्रवर 1977 म बोई भी भष्यता यह भविष्यवाणी नही कर सका परि श्रीमती 
गांधी लुनायो म पराजित हौ सक्तगी भौर 1980 के दौरान यट यहं स्पापित नही 
फर सया ति उनकयै तनौ शानदार पुन वापसी सम्मव हो सेमी } षन भध्य- 
यना कयै उपयोगिता मात्र यहं रही कि इटोने चूनावौ जीत याहारके वारणो 
षो वादमसवीणायी नौरदइमत्रमम माम मतदागने बदिवविषकम्नीया 
तो प्रनिष्टिति विषा या उत नकारात्मक मनस्विति मे युक अम्बर दिमागी 
चिद बिया यह्‌ विचारणीय कि 1952 सौर वि्ेपत 1962 वं वादस 
पिए गए चूनाव-भध्ययन यदि मतदाता व्यवहार दै स्ामाय भावं स्पापितरनही 
प्ररे मोरहर चुनाय सदने मापम एम धारणात्‌ मुक्न एय विलदाध' स्पिवि 
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काप्ररिचायक टीदैता एक विकासशील दशके साधनाका यह कष्टा तक जप 
व्यय यायसगत्त ह? 

वास्तव म व्यवहारवादी भध्पयन अपनी पद्धति कै परिष्कार के ग्वमरम 
इतने निर्णायक शूप से कंद हकं < रह्‌ जाते है कि चे राजनीतिक उपगरुकनता षर 
कोई सटोक रिम्पणौ करन कौ स्थिति म ही नही रहते । अध्ययन कौ वज्ानिकता 
मध्येताने सिरपर चदकर डोलती है मौर उघकी प्रासगिक्ता पी ट जातौ 
है । राजनीति वनानि व्यवहा रादौ सदभ मे मात्र कुशल तकनीशियन के रपम: 
उपस्थित हते दै उका वचारिक प्रौटता व दुरदशिता से काई सम्बधी नही रह 
पाता 1 राजनीति विज्ञान की वज्ञानिकता अपने आपमे एक मतिम मूल्य" वै 
रूपमे भुखरित हाती है उसका साधनात्मक मृत्य लुप्त हो जाता है \ स प्रवति 
मा उत्मेव क्रतं हए लिया स्टरास की यह्‌ टिप्पणी उल्लेखनीय है कि “राजनीतिक 
त्वोङी सामा यभाव परक समनज्ञ से विच्येदे अभिनव राजनीति विज्ञान बौ 
प्रासगिवता के उस मापदण्ड को छोडने कौ बाध्य करता है जो राजनीतिक समन्न 
मे अतनिहित ह 1 भस्तु राजनीतिकं तत्वा कै प्रति अभिनव राजनीतिविनानका 
अभिमुखीकरण अनुपस्थित रहता रै, द्रस {म्यति से यथाव का पो उपाय नही 
है क्षिवाय मके फि वह भप्रास्तगिकताभा के अध्ययन के भीड म अपने आपकोन्‌ 
खोकर, सामा-यभावकी गुप्त णरणसे। 


उत्तर व्यवहारवाद 
उत्तर व्ययहारवाद वास्तव म व्ययहारवादौ आदोलन की एक समीक्षा) 
1969 म समेदिकी राजनीति विनानं परिषद कयै सम्बोधित अपे अध्यभी 
भाषण म देविड इरस्टन न उत्तर-व्यवहारवाद का विचार प्रतिपादित कियार्मौर 
एेसा करते ए व्ण्वहास्वादक मागे वघारिक ध्रमाके भां ची । उत्तर 
अ्यषहारवादे षी दो प्रमु मागर्हु--प्रासमिक्ता वकम । देविढ दस्टन न भपन 
प्रास्षमिकता के अपने धमसारम भय त्वाम माय यह प्रस्तावितेनिपानि 
राजनीतिक विनान विषयक कष्ययनामे सार तवनीर्णो धा पूववर्तोहोना 
चाहिए राजनीति विचान मो सामानि भनुरदण की पेक्षा सामाजिक परि 
यत्तन पद प्रमुग् ध्यान दना चादि उम राजनीति फ मूल याम्तविककाभाम्‌ 
ग्एकाषार हाङर मातवता की पयादयादी मावस्यक्ताभाक्ां गमाघन भरना 
चाटिए तपा मू-दयमाो रायरीति दाक भभ्ययनमं दै द्रीय सपान श्रणन्‌ 
मरकाय 
राजनीति विगान म उत्तरस्पवटारया* शा प्रमुद पानद गण्य 
है {कि उम रायनोति विनामे व सनोति दनब् योयघाद पाटन करामि 
याद्द्रारम्म शिया मौर तष्दकामूत्योम समिर वातै भा माव्य 
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क्ता पर बल दिया है! उत्तर-व्यवहारवादका सार यह्‌है वि राजनीति 
वैनानिक वैजानिकता की साधनपरकता के साथ सामाजिकं प्रासभिकता के गरतव्यं 
कीभोरउमुखहोभौर ेसा वरते हुए मानवता के सवेमा व नियति मे जुडे। 
यदि इस्त प्रम को व्यवहारवाद का अनुभवपरक विकास एव विस्तार माना जाए 
तो राजनीति विज्ञान भपना खोया सतुलन पुन प्राप्त करसक्तादहै भौरन्ननिव 
कम को सयुक्त करतें हए सामाजिक प्रासगिकता कौ अपुव गुलदियो तक पटच 
सक्ता । 


उद्धरण व रिप्पणी 


1 व्यवहारवाद के विस्तृत निरूपण कै लिए देखे एवरन किकपटृक "दि 
इम्येकट आव्‌ दि विहेवियरल अभ्रोच आन ट डिशनल पलिटिकल सास” 
मआस्टिन रने (स } एसे आंन दि विहेवियरल स्टडी श्राव पेलिरिकत, 

2 हाइच ग्रूलाम, दि विहेकवियरल परघुएश्नन इन पेलिदिक्स, प 21 

विड दस्टन, दि पेलिटिकल सिस्टम 

4 व्यवहारवाद की समग्र आलोचना कै स्तिए देवें लिभो सटा "एव एपि- 
लोग" हबट जे स्टोरिग (स) एसे्त जएन दि साइटिफिक स्टडी श्रव 
पंलिरिष्स, 

5 विड हस्टन, “दि -यू रिवाल्यूशन इन पेलिटिकल साद दि 
अमेरिकन पेलिटिक्ल सदस रिव्यू खण्ड [ग त्रमाक 4, दिसम्बर 
1964 
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अध्ययः 


राज्यकीप्रकुतिकाप्राचीनभारतीय 
व पशठिचिमी सदर्भं 


राज्य कौ अवधारणा राजनीतिः विज्ञानम सदव के-दीय महत्व का रही 
दै! राज्य अपने भाधुनिक रुप म आने से पूव ही अपने भूरे ब अद्धकल्यित जथा 
मै रजनौत्तिक विचारो कौ प्रभावित व विकरतित करता रहा है । प्तेटो कभर्सतु 
नै राजनीतिक विचार यूनानी नगर राज्यो व उनसे उत्पनं भनुभवा प्रर नाधा 
रितिथे, भले ही वे माधुनिक राज्य सल्शने हो मौर जपते विशिष्ट स्पवप्रक्ति 
का ्र्तिनिधित्व केरतं हो (यद्यपि वं आधुनिक राज्य बै ¶रवर्तीं चार तत्त्पीयः 
मापदण्ड को कसौटी पर भवस्य राज्य हा की योग्यता रखते है) । आधुनिक सदभ 
मे राज्यकी उत्पत्ति कं उपरातत्ता राज्य कौ अवधारणा राजनीतिक विचारो 
की सतत्‌ सम्प्ररित करती रही । यूरपि म मेक्यावति ने सवध्रथम राज्य विषयक 
धारणो का प्रयोग भषने चितन मे बिया । तदुपरातर राजनीतिक विघारोकीहुर 
अवस्था राज्य केने पयप्ति महत्वं देती भा रही है । आदशवादी विचार राज्य 
ने गौदवमयसू्पन्ले वचारिक भभिन्यक्ति करत रहे ह वौ पथायवादी राज्ये 
सौपचारिके खूप के परे जाकर वास्तविक्ताओ से भतर्ग होने का मतव्यधरकट 
करते रह है दोना ही तिपा म राज्य जपरिहाय है कयाकि राज्य थाह 
पाएषिनादोनाही विचारगैद्रण अपन क्य्य प्रस्तुत नही कर सवतं । मात 
द्वारा रार्य के वर्गोय स्वरूपकी व्याख्या भी राज्य की महत्ताकषनेहुी करती 
बहू वस्तुन राज्ये प्रति वैवारिक-ममोक्षात्यक्वनी दध्टिकी ही मप्र करती 
दै! यहं कहना अतिशयोकरितपुण नली होया रज्यकी धरति स यम्बधित 
धारणाम न राजनौतिक विचारा कोश्रक्ति, षेव एव आयाम निर्धारित रिएहै 


राज्य द्री श्रकृति क 


जीर राज्य-प्वत्ति ही सरकारी ्रियाजा व उनके वक्षेपिक प्रभावे निधारित करती 
दै । भाज के “उदीयमान "राज्येतर' (०० 511८} सदभ म धी राज्यकिसीन 
किसी प्रकार अपनी सत्ता व प्रकृति बनाए हृए हैँ यचयपि यह सही है वि समसाम- 
धिक वत्तियोन राज्यके पवर्त रमोक) धूमिल क्या सौर राज्य-केद्रण 
(8०८ न्द्रमा) की सव तक की स्थिर दशा का कुछ आघात प्रदान करिया 
है। ेमी स्थिति म राजनीति विज्ञान का तव तके कीई भी सारगर्भित अध्ययन 
नही हो सकत जव तक कि राज्यकी प्रक्ति निर्धारित व विवेचितन करली 
जाए इसी उदेश्य स राज्य की प्रकति कै नियामकं प्राचीन भारतीय एव 
यूशापीय सदभ को निरूपित किया जा रहा है भौर उसके सदभ म राज्य प्रकति 
क विविध भायामनिर्धारितकिएजा रहैहै। 


राजय प्रकृति का प्राचौन भारतीय सदर्भं 


प्राचीन भारतीय राजनीतिक चितन मे राज्य के विषयम विततनका प्रम मपने 
संगठित रूप म श्रयश्चास्त्र की प्रारम्भिकं व्याख्याओ व उसके कौटित्यद्वारा परवर्ती 
सकलन व तत्मवधी भभिमतो म वणित दै । इसके अतिरिक्त मनु सहिता व ा्नवल्कय 
सहिता, तमिल शास्त्रीय साहित्य, कामण्डकीय नीतिसार, सोमदेव का नीति- 
वाक्यामतम, नुकषनीतिसार, भादि यथ भी राज्य विषयक धारणाए्‌ समाहित किए 
हए है । इन सवक प्रकाश म राज्य सरचना सिद्धात, राज्य-सरकार सम्बध, राज्य 
समाज सम्थधव राज्य की कानूनी धामिक मा-यताभाके सम्बधमे सामाय 
परिरिकपनाए्‌ प्रतावित क जा सक्ती है। 


-रानज्य सरचना सिद्धात 


प्रारम्भिक भथशास्त्री विचारकां द्वारा राज्य के सातं घटक तस्व प्रतिं 
पादित किए गए, ये ये--(1) स्वामी, (2) भमात्य (3) जनपद, (4) दुग, 
(5) कोप, (6) षल व (7) मित्र 1 धोपाल ने इन तत्त्वो का निम्नलिखित 
अनुवाद प्रस्तावित क्या है-(1) सम्प्रभु शासक, (2) सरकारी (वग), 
(3) ग्रामीण क्षेत्र (4) किलिवदौ युक्त (अयवा शहरी) क्षेत्र, (5) (स्थायी) 
राजस्व, (6) (क्रियाघील ) सेना तया (7) (स्थायी) विदेशी सहयोगी । घोपान्त 
~गा यह मतत है कि मयशास् राज्य को मानवोय उपक्रणो से सचालितएन 
मानवीय सस्या है । इते पक्ष मे घट पुरोहित कौ राज्य सस्वनात्मक सूचीम 
अनुपत्थिति बा साक्ष्य प्रस्तुत करते हैँ गौर राज्य कधी क्रियाम मे व्यवहारणील 
परशासनतय्र, सना व अ तर्राज्य सम्वधा म सहयोग कौ भूमिका वा उल्लेख करत 
ई ।* उन दृष्टिम्‌ अशनाय व्याख्या 'राजतव्रात्मक राज्य ष अवधारणा 
निमित क्रनेमे सफ्त होती है यदपि पारिभाषिक व्याप्वेताकी मृष्टिसे वह 
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गणतश्रात्मक राज्यपरभी प्रयुक्त हानेम सक्षमहै। कौटित्यन मपनी राज्य 
विपयक् धारणाए निमितक्रनके दौरान इन सधटमे इवादइयाको सारन्प 
प्रदान किया नौर "राजा! व “राज्ये सदभ म परिभापित क्या) इस दष्ट 
से यहे उलोपनीय दै कि काणे समेत कु व्थाख्याकार !राजा ही राज्यह 
कसूर प्रदान कसतेर्है\ घोपालकं मतमे कौट्त्यकौ सूची व वणनकी 
यह्‌ एक श्रमपूण व्याप्य है ।* कौटिल्य ने अपनी राज्य सरचनाम राजाकी 
निर्णायक भूमिका पर वते दिया है मौर राजा को समस्त राज्य तत्त्वा के नियामक 
के सदभ म्रस्तुत करते हए उरक व भ-य स रचनात्मक तक्वो कै वीच एकौकरण 
(पठान) व विमेदीकूरम (फपीललपषमागा) का दोहरा कायकारी 
सिद्धात प्रस्तावित किया है । परवर्ती यानवल्क्य व मनु स्मतिया मे इन सस्वना- 
त्मक घटका म परिवतन किया गया। याज्ञवल्क्य न पुर (राजधानी) व राष्ट 
(राज्य) को प्रस्तावित करते हुए उदं जनपरवदुगवा स्थापतापन बनाया 
जबकि मनु लै जनपदके स्यान पर अधिक मूत जन (जनना) को प्रतिरयापित 
किया । णास्य तमिल मादित्य म जयशास्त्र पे मौलिक वर्गीकरण को उचित 
छट्राति हए राजा गरौ निर्णायक भूमिका पर वल दिया गया। नीतिसारम 
भ्यजा' व “राष्ट! को राज्यकी मातरिकव वाह्यसरचनाआकेश्पमपरि 
भाषित विया गया ओर राजास यह पेक्षाकी गड कि वहु राष्ट कासवागीण 
विकाम सुलभे कराएगा । 


रज्य व मरकार 
राज्यवसरकारके सम्बधोका प्राचीन भारतीये सदभम साध्य-साधन्‌ 
रूप म निहूपित किया गाथा सरकार का उदेश्य राज्य क्। सदढकरनाव 
दस दप्टि से उपयुबन सरकारी नौतिया निर्घषार्ति करना था। मनु ने सदगुण, 
सम्पनता ब सुख के दीनो गुणो के म्मावतक्रमको सरकारी क्रियाक्लपोका 
मापदण्ड माना। महाभारत म भीष्य ने जपने उपदेश मे राज्य दवारा सावजनिक 
सुरक्षा एव सरक्षण को एक मह्वपुण सरकारी सिद्धातके रूपमे प्रस्तुत किया 
राजा के सम्बध मे भी अनक नीतिपरक प्रस्ताचनाए तिमित कौ गई ओर राज- 
सुलभ गुणा कौ उनके सदम भे चरिताथ किया गया 1 सद्धातिक निन्पणके इते 
प्रयासो के वावजूद प्राचीन भारतम सरकार कै व्यावहारिक मयठ्नव श्या 
त्विति पर विशेष ध्यान दिया गया 1 इस नष्टि से अयशास्त्र का सरकारी मोडल 
लिसन राजा सरकारी वग व प्रशासन उपवघ एवं दूसरे क परक रूप म नुद 
हए ये प्ररव्ती सरकारी व्याल्याया को सदेव प्रभावित्त करता रहए । सरारबे 
दस च्यावहासिकि सगठ्न भ॑ राजस्व व सेनाकी विशेपः भूमिका परिकस्प्तिकी 
गई व भतर्साज्य सम्बधा की दृष्टि से विदशी सहयोगी ब गठवधना की उपादयता 
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पर्याप्तत प्रकाधित की गई । इन समस्त सरकारी व्यवस्याभां मे राजा का स्थान 
सर्वोपरि रहा मौर राजा राज्य सक्त्पनाआ व उनके प्रशासनिक क्रियाव्यन की 
एकमा सम्पक-कडी वे रूप म उपस्थित हभ । 


राज्यव समाज 


राञ्य व समाज विषयक प्राचीन भारतीय सदभ इसतथ्यसे जानाजा 
सकता है कि समाज राज्यक्ा पुवगामी है । सामाजिक उत्पत्तिके सम्बधम 
अनक मत प्रचलित हैँ । वदिक भभिमत कै अनुसार समाज की दवी उत्पत्ति हष 
यर्‌ प्रजापतिनै ब्राह्मण, क्षत्निय, वश्य व शूद्र वग वदा किए 1 इसी प्रकार जैन 
साहित्य स यह प्रकट होतादै कि ऋषभ व उसके पुत्र भरतने सामाजिकश्य- 
वस्था का सूत्रपात किया! सामाजिक व्यवस्था के सचाित होने के तममे एकः 
कानून पे अतगत शासित होने की भावश्यकता प्रतीत हुई । तदुप रात ब्रह्मा ने 
मनु क प्रथम शा्तककैरूपमे पृथ्वी परभरेजा। येदष्टात यहस्रामायधारणा 
रतिपादित करते ह फि समाज राज्य का पूववर्तीं था । राज्य समाज को सगठित- 
व सचासितनरता था भौर दस क्रमम समाज मे संदगुण, सम्पनतावसुखके 
त्रिगुणा की आधाररिला रखी गई थी। राज्य अपने सचालनमेधमका 
प्रवतन करना था भौर उसके भतिक्रमणकी स्थिति म दण्ड नीति प्रवर्तित करता 
था जवद्रि समाज इन व्यवस्थामो से वेधकर सामाजिक विकास की स्थितिया 
सुलभ कराताथा। 


राज्य कानून व धर्म॑के प्रवतंकके रूपमे 


राज्य कानून, -यायप कत्तयभावके जनक्के रूपम प्रकटहोताहैषए 
राजा राञ्यके सचालक्केरूपमे धमकी न्याख्याभी करता था भौरधमः 
सम्मत शासन भी उपलब्ध कराताथा। राज्य के पास वैकल्पिक रूप से दण्ड- 
विधानभी समाहित था क्योकि, घमं प्रवतन का दायित्व भी उसी का चा।* राजा- 
चायावसरूपमेकानूने प्रवतन भी राजा का काय धा गौर उससे यहभपेक्षाकी 
जतौ धौ कि वह्‌ प्रवर्तित कानन का भपन राज्य मे सवत्र प्रसार व प्रचार करेगा। 
कानून सर्वोच्च सत्य धा गौर सर्वोज्च सत्य कानून । इसदृष्टि से दोनो एकस्तर 
पर एवाकार हो जाते धे । शुकनीतिसार मे यह्‌ मत व्यक्त क्या गया फिं कानून 
कै राज्य द्वारा प्रवतन व राया दवारा उत प्रव्तित करणे बे वारण राजा वस्तुत 
शुग निमतिा' का काय सम्पादित करता है मौरकही युग कारण प्रतिपादित 
करताथा, दूस कारण जनत्ता राजा की सतुष्टि कै जनुरूप क्रियाए वरती थी । 
एमा दशलिए्‌ क्याकि जनता की घम व कानून म आस्या थौ भौर उसकी व्याष्वा- 
कारी व प्रवतनकारी भरूभिका मै निवह्न म उसे लिए नैतिक रप से यह माव 
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भ्यकेधाविवह्‌ राजाय का पालन कर) धमे -यायक्ारी सदर्भं की व्याष्या 
करते दए मनु नमह्‌ मत प्रतिपादित क्कि यनि याय क्ता उल्लघनटोताहै 
ना राज्यकरसहार हौ जाता है, यदि यद्‌ अनुरनित हदा दता रज्य जनुरक्षिति 
दाता! इ्तकारणराज्यक्ाआमाअनृक्षरणकौ द्ष्टिते-याय भरावसरमभिते 
करना चाहिए! धमकारए्कओर पक्ष निरूपित किया गया स्वधम) च्वधम 
यद्यपि नारम स्पत भाव ह किन उसे व्यवस्था यनाने की दण्टि स उसके पीय 
भो राज्य शविते बा प्रावधान कियागया मनुमे यह प्रस्तावित बियाकिन 
पिता, नगु नमितर,नमा,ने पत्नी रन धरेलू पुराष्िति कोविनाम्ाक 
पछटौडना चाष्टिए यदि ठे अपद धर्मो का अनुपालनन कर्‌ शुकायायन भी यह्‌ 
मतच्यनन क्या कि जनना का उनके यथया्ममे रखना बाहिएु भौर सफ 
लिण रज्य सम्प्रभूता का भपाचह भयोगर करना चाहिष्‌1 

कानूने व धमे सम्बधी य राज्य च्यवस्थाए यह्‌ भाम अनुभव प्रस्तावित करती 
हैक राज्य धम कौ पिविध विधाओं के व्यवस्थापन, अधिनिणयवेप्रवतेनद्राय 
च्यवित के नत्ति स्र कोङंषा उठाता है! इस दष्ट से सज्य भौतिक सरवि 
धार प्रदान करै वाती एकं एजेमौ (ममत्व सस्या) हौ नहो वल्कि, धम प्रोत्मा^ 
हेष एवः परावजनिके परिपद्‌ (ममूट) भीटै) 


राज्य प्रपतति का पष्िचिमी सदर्भं 

राज्य क्री हृति पश्चमी सदमे कौ दष्ट से मपने विशिष्ट प्रतनिमात प्रस्तुत 
चरती है) दन प्रतिमान का ऊषर याणित कमम वणन वंचारिवृ समक्षं व तथ्या 
स्मन अनुशीलन क लिए भषरिदटायदहै) ~ 


"राज्य सरचना सिद्धात्‌ 

पश्ववमी याज्य ^ सरचना प्रमुखव नार तत्त्वौ मे भिनकर मानी जाती 
है \ य चार तत्व है--जनमध्या, कषेत्रपल, सरकार व सप्प्रभुता 1 दसके मतिखििति 
एक अ-पत्स्व भी म सम्बध म अक्मर उस्तिपित तिपा जाता दै मौर वह तेत्व 
दै अनर्संष्टीय मा-यताक्ा! 

भ्न7सग्या ष दृश्य स मटत्वपूण है क्योकि राजप एक मानवीय सस्या 
नौर मानयीय सत्या निर्वि जनसन्या वै अधावम निरपित्त नही टा सक्ती 
न्यकिनि जिमी राभ्य म जनमल्या काक्या आदश सनुप्रतहा इम मम्वरधम 
-राजनीनिक् विचारक एदम्‌ सनरदहै।( स्मोने 10000 षौ जनसघ्याक 
चदन स्यार है जवति मरम्नुन दससभ्यछम यह नीरनिपरके प्रस्तावना 
धोद किं जनमस्यरा इतन र्वाप्न होनी वादिषु वि वदं माप्मावलम्दो हा गौद 
दलनी मीने नि यद्‌ सुखिन हा सके { 
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आधुनिक सदभ मे जनस्तस्या का निश्चित क्रम निर्धारित करना अत्यधिक 
दुष्कर काय है! रक्षा की द्टि से जर्मनी समेत यनेक राज्यो ने जनसंख्या वृदि 
का सधन काय्रम समायोजित किया ओर दसके म तगत मधिक सतनो मे युगरल्- 
दम्पक्ति कौ राज्य पुरम्कार भादि दिए जबकि विना सतान कं युगल दम्पत्ति पर 
करारोपण करिया । एक समय रूस ने भी जनसब्या वद्धि के कायक्म को निया- 
जित किया ! टिकासशीन देशौ के सदभ मे जनसख्या नियोजन का प्रश्न आधिक 
साधनो की उपयुक्ता से जुडा हुआ है गौर उसका विकास स्तर कौ विषमता, 
सुगमता से सीधा सम्बध दै! विकास की रणनीति भी जनसस्या कौ माता 
क्ल सओौषित्य निर्धारित करती दहै! चीन एेसे धम आधारित आर्थिक नियोज 
नवादी देश मे जनसष्या वद्धि विस्फोटक स्थिति नही उपलन्य कराती, जवकि 
भारते एते पूजी भधारित गियोजनवादो देश मे "वह्‌ वेकारी, कुपोषण व 
चिपमता के सामाजिक सकट को चरिताय करती हैँ । भत जनसध्या 
कीमानाकासम्वध बिसी राज्यकौ देशव कालत स्थितियेसेचुंा हमा 
है ।"क्षोत्रफल राज्य की निश्रितं सीमामा को निर्धारित करने व॒ उतम 
निपिचित जनसचख्या के वस कर रहमे कं लिए गावश्यक है 1 निर्चित कषेतफल का 
यथाथ भतंरष्टरीय कानून की राज्य विपयक मा-यता के सदभमभी नितातं 
मानश्यक है । भूमि, जल वं नभ-तीनो सयुक्त रूप से किसी राज्य कीसीमा 
निर्धारित करते है । इस प्रकार निधारित सीमा राज्य की वचारिक्‌ मवधारणा 
का भौतिक भित्रण सुलभ करातीहै) 
कषतरफल की दृष्टि से दो प्रषन विचारणीय ह-(1) क्या छोटा राज्य मथवा 
वडा राज्य दुनिया म जपना शक्ति-दर्जा मनुधित कर सक्ताहै? मौर (2) क्या 
सजनीतिक विचारधारा का प्रवतने राज्य बै छोटैपन भथवा बहेपन पर निभर 
न्रताहै? न दोनादी प्रष्नो का कोर सवमाय उत्तर मही प्रदन वियाजा 
सकता । इय रायल जसा छोटा राज्यं भी भपने शक्नि-दजें से दुनिया को प्रभावित 
भर सक्तादटै जवकि भारत रेषा वडा राज्य भी इस तथ्यके आाघार पर अपना 
दर्जा मही षनाए रष सक्ता भौर 1962 की चीनसे लंडाद में वहु पराजय 
शा सामना कर सक्ता! इसी प्रवर, सोकतत्र का प्रकट व्यवहार व सोकतातरिक 
व्यवस्था भारत दे यडेमाकार क वावजूद अदुण्ण रह सक्तीटहैगौरष्ठरीसे 
उतरने के बावजूद लाक्तप्र फिर से अपन राम्ते परमा स्रक्ता है जवकि पाकि 
स्तान रेमे मपषाषेत छट राज्यम सौक्तव्र का प्रयायवारम्वार्‌ वि्लहो 
सक्ता है । वास्तवमे यं प्रश्न क्षेधषलं के ाटपन अथवा वडेपा प्रर उतन नही 
अआधारति है जितनो दि उनङ्गौ मानवीय प्रिमा स युक्त व्यवरहयात्मक नियाजनं 
घ नेनुत्व छषमतामे सम्बधदहै। 
हरषयर दाञ्य शा एके समठनात्मक दाचा रै--एक रक्षा दयाचा जौ राज्य 
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के वास्तविक सचालन को प्रकटत्त प्रदिव करता है । इसके द्वारा सावजनिक 
नीततियो का नि्यीरण व क्रिया चयन हति है । 

सम्भ्रनुता राज्य की सर्वोच्च निणय निर्माण क्षमत्ता की परिवायक होती 
दै । यह्‌ शक्ति क्रिसी एक व्यनिति, एक वग अथवा कुष चयतित सामानिक पक्षो 
म निहित होती है । अपने बानरिक सदभमं सम्परभुता अपनी सीमा मे बसी जन- 
सस्या पर्‌ निद्र -द सत्ता कौ परिचायक होती है जबकि अपने वाह्य सदममें वहं 
विदेशी आधिपत्य एव हस्तक्षेप कै प्रकारो कै प्रतिरोध कौ सफलता से मापी जती 
है नाद्य व आत्तरिक दोना सदरभ म सम्प्रभुता पूण नही हौ सकती ! सोकतात्रिक 
परविश के निर्माणके उपराततो सम्प्रभुता पर अनेक दवावकारौ शक्तया 
विद्यमान दहै। 

अतरष्टरीय मा यता" दै प्रश्न मे ^राज्य अस्तित्व" के एक अमिन्न मयका 
स्थानतोलियादै। कोई राज्य पूण दर्जा तभी पाता ह जब उसे सम्प्रभुं राज्या 
के सभुदायसे मा-पता मिल जापी है । इस दष्टि से सयुक्त राष्ट्र मेष की सदस्यता 
व उसकी स्वोढृति उसके राज्य-रूप पर निणायकं प्रभाव डालती है। इन स्नरच- 
नात्मक तत्त्वा के विवरण के प्रकाश म राज्य की परिभाषा देना सरलतर प्रतीत 
होता है । मेकादवरे वै अनुसार राज्य एश वेह परिपदहै जौ कानूने फी बाध्य 
कारी शवितसे तस सरकार द्वारा कानूनके माध्यमअ ततस त्रियाशील होते हए 
क्षेत्रीय स्तर पग निर्धारिते समुदाय के भ-तगत सावदेशिक सामाजिक व्यवस्था 
की बाह्य स्थितियौ को अयुरक्षिते करती है । रे व भटूाचाय के मत म भेकादवरफी 
यह परिभाषा अतररष्टरीय मायता के तत्व से सयुक्त होकर राज्य का एक स्पष्ट 
परिदेषय सुलभ कराती है 1“ 


राज्य वंसरकरार 0 

राज्य च सरकार के सम्बधोको चर्चास प्रव उन दोनो के विषयमं व्याप्त 
ख्रमका निकारण भावश्यक है यहुश्चम लु चौदहवे पसे शासका की उद्पोपणाभां 
स्न उत्सन होता है “हो राज्य ह । राजनीतिक विवारयोजनामो मेभी 
यह भ्रम प्रग्ट होता है जय हँस जक्ष विचारक राज्यव सरकारको 
पर्यायके रूपम प्रह्णक्रना टै । दस भ्रम वौ एक स्तरपर यत्र श्स 
करणभ मिलता है ङि राज्य वस्तुत अमूल व अप्रक्ट हाता दै जवि 
सरकार मूतव प्रकट । व्यावहारिक प्रणास्तन कौ दृष्टि रेलस्की नेगह 
मत प्रतिपादित क्षिया कि राज्य मौर बरु नदौ वस्वि सरकारही है 
कारि राज्य कं नामप्रर सरकार दी सत्ता सचालित करतीहै मौर रमस्व 
शविनयों का उपभागर दरती है 1 यदा यह ध्यान म सपना आवश्यक है दिषर 
सारवास्ववमराज्यकाएक्बगहै मौर दष दष्ट से उपकी णक्ति रज्यते 
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व्युत्पन्न है वे मूलत मौनिकून्हहै? सरकारराज्य के एकएनटकेम्पम 
सत्ताकारेसा पुटा रखती है जो कभी भी मौलिक स्वामी (राज्य) हारा निष्प 
भावी क्रियाजा सकता । सरलीकृत रूप से यह्‌ क्हाजासकतारैकिसरकार 
एक वैभवशाली प्रतिष्ठान की मेनेजर है जिसका मालिक राज्य है) मालिक काउ 
टर पर सयवा प्रतिष्ठान म दढा नही दीखता लेकिन उसकं नाम प्रसाराकारा 
बार चलतादहै। वहन रहक्रभीरै क्यौकि वह इच्छानुसार जव चाह्‌कारो- 
बार के मही-खात चेक कर सकता है भौर मेनेजर को वर्बास्ति कर सक्ता । 
चापलूस मेनेजर बही खात मपे हिसाव स ढाल कर थाडे समय ठे लिए मालिक 
की माषो मे धून अवश्य श्लोक सकता है लेकिन मालिक कौ व्यार्वसायिकता मौका 
पति दी उसे रग हाथो पकड सकती है । सारे छल-नियोजन व ॒हथकण्डा के वाव- 
जूद नौकर मालिक नही हो सकता-मनेजर मनेजर ही है भौर मालिक मालिक 
हीह) राज्यवसरकारके सम्बधाव स्थितियाका निरूपण करते हए मकाइवर 
नेषहीदहीकहाहैकिजव हम राज्यकी चर्चाक्रतेह तो हमारा प्रयोजन एक 
एक एेसे सगठन से हाता है जिसका केवल प्रशासनिक अगसरकारहोतीरै 
राज्य कासविधान हाताहै कानून सहिता होती है, सरकार के सगठन की 
भरक्रिया होती ह भौर नागरिकोक्ा एक समर्‌ होना है। जव हम ईस समूची 
सरचना बी चर्चा क्रतेहैतो वस्तुत हम राज्यकाहौ विचारनरतेहै। 

सूर रूप मे मह्‌ कटना सवया प्रास्रगिक होगा कि-- 

(1) सरकार राज्य की इच्छाव शक्ति कौ प्रतिनिचि रहै, 

(2) राज्य ममूरत है जबकि सरकार मूत व निश्चित । सरकार उन 
निरिचितत व्यन्ता के काय-सम्पादन सै चरिताथ हीती दहै नां 
राज्य कौ इच्छा का मभिव्यक्तिव क्रिया वति प्रदान करते 
है, 

(3) राज्य न्यूनाधिक सूप स्थायौ है जवि सरकारे परिषतन 
शील, 


(4) सरक्ारोके विविध प्रतिमानसभवदै जोहर राज्य मअलग 
अलग हो सक्ते है लेविन राज्य स्वय सवध्र अपने समान तत्वा 
(अथवा 4 मथवा 5 सघटन तत्त्वो) के साय हौ उपस्थित होता है, 
तथा 

(5) एक्एजेट के स्यम सरकार कवी एवित राज्य सेव्युत्पत्तव 
कानून-सविधान से परिसीमित है जवकि एकस्वामोकेस्पम 
राज्य की शकि मोतिकव यसीमिन है} रज्य सम्प्रभुहै। 
सरकारम वह्‌ सम्प्रमूता माघ प्रतिविम्बत दोत्तौरै। 


54 राजनीति विश्ानके मूष सिटात्त 


शाज्य व सम्राज 


राज्य व समाज के पारस्परिक सम्ब धो को स्पष्ट समक्न के प्रति प््विमौ 
राजनीतिक विचार पर्याप्तत सचेत्त रहा है । सामाजिक व राजमीततिकं स्वित्तियो 
को उनके यथाक्रम मे ग्रहण करने वा एक कारण यह ह निः सामाजिक स्वाय 
तत्ता के मभाव मे राच्य क्य दमनकारी चकते बुधल देगा भीर राज्य 
स्तम्भं प स्वस्थ सभाज के विकास म सवरोध उत्पल करेगी ! इसका नागरिक 
स्वतनता व परक्रियात्मक विशुद्धता पर घातकं प्रभावे पडेगा । वते भी सामामनिक 
भरस्िश राजनीतिक परिवेश से वडा है भौर उसका जनक है 1 भपने उद्गम को 
कूचलकर राजनीति स्वच्छद हु" जाएगी ओर सामाजिक मर्यादाओ के अभावम 
सिरक्टेक्यधकी भाति व्यापव नरसलार करती फिरेगी । रेसी स्थितिमे 
दोनो कास्वतव्रपरतु सहयोगी परिवेश निमित करना दोनो की सदमतिषै 
लिए आवश्यक है । 
पश्चिमी वैचारिक सदभ मे यह्‌ स्पष्टत प्रतिपादित है कि समाज परिपदा 
के लिए नियोजित वृत्तिज-य इच्छाओं का प्रतिफल है जिसके मलोक मे समान 
हितत समुच्यारित होते ह भौर उनके परिपालनं के लिए एेमी सस्थाओं व परिपने 
का गने होता है । जिते समाजशास्ती “कियात्मक' स्या व परिषदो की 
सक्ञादेते है । यहक्हागयाहैकि सामाजिक सम्बध जीवन का सूतटओर 
सामाजिक सस्थाए एव परिपदं व करघा (10079) है जिन पर यह्‌ सूत बुना जति 
भौर कपडे व परिधानोके रूप म प्रकट होता है । इन यनेक सामाजिक परिषदो 
भसे राज्यएक्एेसी क्िया्मक परिपददहैजो समाज कं राजनीतिक उदैष्या 
कै त्ाना-चाना बनती है । इसके बावर्जद वह्‌ स्वय समाज नही है भौरनेहीवह्‌ 
णसाहा हौ सकती है । राज्य इच्छाव निवेक का प्रतिफल है जबकि समाज 
प्राकृतिक व एव वृत्निजय इच्छा का प्रतित्पदै) इस दष्टिसे सभाज राज्य 
पूववरतीं दै । उदेश्य की दृष्टिसे भो राज्यका मात्र राजनीतिक उदैष्यहैभौर 
दस चरम मे वह्‌ प्रतिनिधित्व आधार पर समाजकेजय उदष्यो को नियमितव 
सर्मा वित करता दै लेर्विम वहु स्वय इन सबका स्थान कहौले सकता ! समाज 
हुक्म साघक है गौर इस नष्टि से स्वैच्छिकं आधारे पर यनेक सहयोगौ 
त्रियात्म्- परिषदा का सृजन करता है । यहा यह भो उरेतेख करना प्रासगिकर 
होमा कि राज्य सम्प्रमृता के जाधार पर बाध्यकारी शक्ति सयोजित करनं की 
ह्यिति म है जववि समाज स्व॑च्छिक सगट्नाकेसखूप म प्राकृतिके वे वक्तिनय 
सरहयाग कौ मात्र अपील करसक्तादै। सरमर्नेस्ट वकर न इनसदर्भो को 
दुननीय आधार पर विश्लेपित करते हुए यह स्पष्ट त्रिया दै कि समाजका 
तर स्वै्ठिक सहयोग ह, सदभावना उसकी ऊर्जा शवित दै मौर सोव्ीलता 
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उप्तकौ पद्ति-जवकि राज्य काक्षेत्र यात्रिक क्रिया (युक्त) है बल उसकी ऊर्ना 
ओर कटोरता उषकौ पदति है । 


हन समस्त प्रास्तगिक तरा के बावजूद राज्य व सरकार महत्वपूण सूपसे ४ 
सामाजिक स्थितियो वक्रमोको प्रभावित करते है । सामाजिक जीवन की 
समस्त स्थित्तिया ब शतें-ज म, शिक्षा व्यवाय, विवाह, सम्पत्ति, परिवार, 
सतति इत्यादि व्यावहारिक सदभ म राज्यद्वारा िर्धारितकी जाती हँ ओर 
उनकी प्रासगिक न्याख्याएु उसके द्वारा प्रस्तुत होती है । सरकार व्यक्तियोका 
उनके अनुपालन केक्षिएु बाध्यकर पकतीहै। इस अयमे रज्य सामाजिकः 
सगर्टन क सर्वोच्च रूप का प्रतिनिधित्व करता है मौर ठेसा करते हए अधिकाश 
मामाजिक सम्व-घो को नियमिन व सुदढ करता है। 


उक्त वणित राज्य-समाज अ तशो कै वु महत्वपुण व्यतिक्रम विशेषत गर 
परश्विमी सदभ मे परिलमित होते दै । उदाहरण के लिए भारत म कई सामाजिक 
सस्थाए्‌ स्मच्छिक सहयोग फा प्रतिमान व उपलब्धन कराकर बाध्यकारी भनु- 
प्रालन का प्रतिष्ठान सुलभ करातौ है! उदाहरण के लिए जाति व्यवस्थाः स्वय 
म एक एसी सामाजिक उप व्पवस्या र जिसमे जाति-नेतत्व व अनुशासन राज- 
नीति सदृष्य है भौर उसके निदेश राजनीतिक निणयो की भाति वुष्ठ बाध्यकारी 
उच्चतर वाध्यकफारी व्यवस्थाके रूप म राजनीति उसे तोडती तटी वत्कि दोना 
जूडककर एकाकार्हो जाती है मौर जाति राजनीति कीधारासे जुटकर अपन 
स्वरूप का "राजनीतिक्ररण' कर लेती है जवकि शजनीति जाति सम्या कं 
सामाजिक माधार को ग्रहण करके भपनञप को युददत्ता प्रान करती है! 
इसी प्रकार मन्तरजातीय सहयोग व वत्तिनिय सद्भाव का सेद्धाततिक पभ भारत 
मे व्यावहारिकरूप से उच्च जातिया वनिम्न जातिथो म विद्वेष का अधिक 
सचारकरता है ओर्‌ राजनीति इस सव प्रकरणम ससहायसी रह जातीदै। 
यहा हरिजन पर हने वाले अत्याचार हत्याए्‌ व वलत्वारषेषूपम भए 
दिन होत ह भौर राजनीतिक गठजमोढ की योग्यता से सस उच्च जातीय वग 
टर धूमकर प्रतिशोध कौ ज्वाला गीर नधिक भक्तं रहत हँ मौर राजनीति 
सिफ 'पडियालौ आम्र ही वहा पातौ है। ये सव उदाहरण यह सिद्ध क्रतर्है कि 
राजनीति अपने व्यावहारिक वम मनिर्णायकरूपसे सम्प्रभू नदीदहै भौरवह 
वास्तविक प्रत्रियात्मक सदभ म विदत राजनीतिक गटजोड से वध क्रयपना 
स्यवहुार श्रम निर्धारित करी है ओर समाज स्वच्छिक सहया एर माधितन 
हार नपन सदभ मे सामाजिक स्प मे अधिनायक्वादी सरचना का मम्नित्व 
दता है, उनसे दधता है भौर उनके माय हायम ह्य डालकर धूमनादै। 
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राज्यकी कानूनी मा-यताए्‌ + ० ॐ 
पस्विमी राज्यकी कानूनी मायताए सारस्पम राज्यके कानून प्रसतन 
कारीकायकौओोरद्गितिक्रती हं ! सम्परभूता वै सद म माह्टिनिवादी 
धारणा कानूनफो परमायीरूपति राजा भजाके रूपय निरूपित करती ह! 
इसी कम मे घाल्माड का यहक्यने हैत कानूत "याय के प्रवतनश्येदष्टिस 
राज्य द्वारा स्वीकत व प्रयुवत सिद्धाताकी सहिताहै। ग्रीन नं भी कानून का 
राज्यके सदभमे प्रभावी अधिकारे व दायित्वा कौ व्यवस्था माना) हातण्ड 
वै इष सम्बधम यह मा-पतारैनि कानून यक्ति की वाह्य त्रिया का 
मायता दने वाला माचरण का वट सामायनियमहै जिसे एकं निश्चित सत्ता 
द्वारा प्रवतित किया जाता है, एक देसी सत्ता जो मानवीयं है भौर मानवोय 
१) कं मध्य एक एमी सत्ता है जा एक राजनीतिक समाज म स्थायी 
॥ =) 
राज्यकी कानून विपयकये मा यताए्‌ उपयुक्त भी हँ । योक्रि शासन का 

निहिताथनियनण है भीर नियत्रण आचरण केरे सिद्धार्तो की भपेषाकरता 
है जो नियमचद्ध हो जीर दण्ड विधान द्वारा प्रवतन योग्य ह । राज्य के सदस्या 
कै आचरण को नियमित कर} वाले तथा राज्य द्वारा प्रवतनीय कानून वम्तुत 
राज्य की च्छा की अभिव्यक्ति करतर्हैभौर राज्य की सम्प्रभुताप्रकटस्पम 
इन कानना की राज्य दवारा सफल सकल्पना व तरियागिवति पर निभर करती 
है। 
राच्यद्वारा प्रवत्ित इन कानूता के दो उदयम देे-परवे जा सक्ते है-- 
(1) सत्ताधारी द्वारा प्रवत्तिति कानून का व्यक्तिपरक स्रोत तथा (2) 
ज्याय कै उच्चतर सिद्धातो को समाहित करने वाला कानून का भवयक्िविकसरति। 
पहला सोत वस्तुत राज्य-सत्ता से प्रकट हाता है जवेकिं दूसरा सरति पहलनो 
उसका मृत्य परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। सर अनेस्ट बाकर कौ यह मा-यतादहै 
किमादशसूपमे कानून की वधता व उसका मूल्य दोनोही हीने चार्हिए 1 हम 
यह्‌ भो कह सक्ते है करि कानून केवलं एक सम्पूण व उसक्यै सामा-य प्रक्ति के 
रूपमही इन दाना लक्षणोसे युक्त होता दै बि वह वास्तव मे क्रियाशील 
स्व वास्तविक सूपसे प्रभावो होता दै! ॥ 


राज्य प्रकृति का तुलनात्यक परिपेक्ष्य 

प्राचीन भारतीय व पश्चिमी सदभम राज्य कौ प्रकति विषमक धारणाए 
सुलना के सन्म म स्पष्टत जटिलतोए्‌ उपत्थिन कर्ती ह| प्राचीन भाग्तीषव 
लमभगं माघुनिक सदर्भं म उद्यत राय्य प्रकृति का पर्विमी सदभ समय कीन्ष्टि 
सेइतते भिव किव तुलनीयता का गुण समायोजित नही करते । विचारा 
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प्रवृत्तिया की एक आर प्राचीन व दूरी-आार माधुनिक स्विति के वीच तुलना 
नसपतसीही है लेकिन वचारिक तत्वौ कौ विशिष्ट भारतीय स्थिति इख प्रकार 
क तुलनाकेलिए भवश्य प्रेरित करती है । ेसा इसलिए क्याकि कालक्ममं 
काफी पीचे होते हुए भी भारतीय स्थिति विचारा की जिर समग्रताक्यभाभास 
देती है वह्‌ विस्मयकरी है। कई प्रसगाम राज्य विपयक भारतीय धारणा 
परिचम कौ आधृनिक प्रस्तावनाओ से वचारिक भुकाबिला करती है ओर कही- 
कटी तारेमा प्रतीत होता है वि वह पश्चिम की अपक्षा भधिवं व्यापक 


राज्यः सरचना की दष्टिसे भारतीय सदभ राज्यके जिस सरचनात्मक 
दाच की परिकल्पना करतार वह्‌ पर्चिमके सघटक तत्वा वौी अक्षा कही 
अधिक व्यापक दै । राज्य तत्त्वो की सात स्तरीय सूची व उनम एकीकरणव 
विभेदीकरण की तारतम्यता वास्तव म भारतीय याजना की मधिक व्यापकता 
की द्योतक! राज्य क्रममे सेना, प्रशासनतत्र व राजनय का स्यान वास्तवम 
अत्याधुनिक पस्विमी राजनीतिक व्यवस्था के विचार के करीव ओग इसदष्टि 
से राज्य -यवस्था से श्रेष्ठतर । 


सरकारी सदभ म भारतीय तस्व शासन की प्रक्रियात्मक्ता का अधिक बाध 
करातादै मौर एसा क्रते हए प्रशासन की व्यावहारिकता कौ अधिक वाध 
गम्यता प्रदान करता है शासन मे आतरिकं व वाह्य तत्त्वौ (“राजा व "राज्य" 
के सदभ म) का प्षमायाजन वस्तुत व्यवस्था की अवर सरतरना (108 
साप्लप्ाह) व मधि सरचना (ऽषण़ल शण्नणात) के बीच सम्वधो का परि 
चायक्रै। 


हसौ प्रकार, कानून का धम से सम्मिलन व उनके योग से उत्पन नैतिक 
सजा निकली वैकल्पिकं दण्ड नीति कानून व दण्ड विधानके नीति परक सम्बधो 
भी स्पष्टतर व्याख्या प्रस्तुत करती है । जनता द्वारा राजानाओं का अपने धम 
पालन की दृष्टि ते भनुसरण राजसत्ता के भौचित्य (18141020) कगौ भर सतरेतं 
करताहै। कानून के योगसे शासितो एर नियत्रण का प्रिचिमी भाव यहा मुखरित 
नहीदहै 

इसी प्रकार राज्य को ममत्व (सम्पत्ति) व कानून परोत्वाहक ममूहके खूप 
मेँदेखने का त्रम भारतीय राज्य व्यवस्था की अधिक व्यापकता का पक्षधर टै । 

पश्चिमी व भारतीय राज्य प्रकति दवारा कानून के सत्तापरकं प्रवतन सास्य 
सरक रव राज्य-समाज की सामाय धारणामोम साम्य नादि प्रवृत्तिया एसी 
ईज। दोनो प्रतिमानो को एक दूसरे से सयुक्त करतीहै। 


न ॥ 
\-५.-- 


अध्याय 6 


राज्य की उत्पत्तिके सिद्धान्तं 
अर 
, उसका एतिहासिक विकास 


राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह प्रश्न कल्पना से अधिक जुडा हु है, 
उसके सम्बध म कुछ भौ निश्वयात्मक कट्‌ पाना सभव नदी है 1 राज्य की उत्ति 
राजनीतिक चेतनासे हू यह तो सही है लेकिन राजनीतिक चेतना के किस 
विशिष्ट प्रकार भयवा तत्त्व ने समय की एक निरचित अवस्था म राज्यकोजम 
दिया इ सम्बध मे इ्निदास मधिकं कछ नदी वताता । यचपि देतिहाल्िक सदभ 
सर उत्ति के सिद्धातो का माभास अवश्य होता है जो राज्य कौ उत्पतति की 
अपनी अपनी कान्पनिक व्याष्याए प्रस्तुत करते न्ह । इस अध्याय काप्रारम्म 
खत्पत्ति फे विविध सिद्धत्ता को वर्चासेक्या जा र्हाहै। उसके उपरात 
उसके एतिहासिक विकास कम पर दष्टिपात करत हए रज्य-व्यवस्या भौर 
राजनीतिक व्यवस्या के परिग्ेदयो कौ सतह तौर पर तुलनात्मक व्याख्याने 
जाएगी। 

राज्य कौ उत्पत्ति बे सिद्धातो मे दैवी उत्वत्ति का सिद्धान्त, शक्ति सिडान्त, 
पिततत्तात्मक मातसत्तात्मक सिद्धात, सामाजिकं समयौता सिद्धान्त भीर एेति- 


हामिद विकास्वादी सिद्धान प्रमुख है । 
दषो उत्पत्ति छा सिद्धान्त 


राग्य कौ उत्पत्ति के दैवौ सिद्धात कौ भमुख मा-यत्ता यह्‌ है कि राच्यईश्वर 
क्ेदुच्छा का प्तप दै । सामाजिकविकाष कमे मपू्ताभो को दूर वसै कै ति 
व्यकितियाने ईश्वर से यद याचना कौ कि वहु उ-हं “व्यवस्यः, श्रदान वरे, सामाजिक 
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सम्बधो क] नियमितेकरव हस नियमन गै व्यवस्धाकारी कानून व माचरण सहिना 
उहदे। इस याचना का स्वीकार करते हूए ईष्वरन राज्य कौ सृष्टि की वे भपते 
प्रतिनिधि केष्पम "राजाः की पय्वी पर भेजा तावि, वह उसके एमटके स्प 
मे राज्य करं । इसका निहिताय यहहैविरान्य भौर राजा दोनौ मानवीय 
चुनौक्तिमा सं परं टह क्याति व अपने प्रकट रूप मे सर्वोच्च सत्ता (ईश्वर से) उत्प न 
हमीर यह्‌ उत्पत्ति स्वय व्यवितिया कौ याचना का परिणाम है। अते एसी 
स्थिति म व्पक्तियाद्रारा राज्य व राजा की भवटेलना स्वय ईश्वर व उसकी 
सष्टि मी भवहेलना हागौ । व्यपितिया को अनिवायत राज्य व राजा का भाज्ञा 
पालन करके ईश्वर के प्रति अपनी आस्या व विश्वास पभरकट करना होगा भ यया 
वरईश्वेरके कोपकाशिकार होगे भौर फिरसे अव्यवस्था व अनिश्वितताके 
चातवेरण म लौट जाएगे। 
देवी सिद्धातकेयमूल भाव भारतीय व परिचिमी दोना परिप्ेश्यौ म प्रचुर 
मात्रा म उपलब्ध टै) भारतीय विचाराम दवौ उत्पत्तिकाभावेअयसरोतोके 
अतिरिक्त महाभारत म विद्यमान है। इस प्रथम यह्‌ उल्लिखित है कि प्रचलित 
मत्स्य -याय (बडी मछली द्वारा छोटी को -्ाय सगतषूपस॒ निगल कर भपना 
जीवने चल्लान का क्रम) की अपर्याप्तामो स परेशान होकर व्यक ब्रह्मवे पास 
गए भौर ब्रह्मा से याचनाकी कि पथ्वी प्र एक ईष्वर" (राजा) भेजे जिसके 
-आदशौ की अनुपालना से याय का सटी तोर पर श्रवतन हो सके । दस याचना 
कको सुनकरब्रह्माने मनु को यह काय सौपा ओर बह कालातरमे कानून का प्रथम 
निर्माता च व्याख्याकार वना 1 पश्चिमी सदभमे बाइबिलने भीराज्यकी 
ईश्वरीय सृष्टि के तथ्य बौ प्रतिपादित क्रिया भौर ईश्वर को समस्त राजकीय 
शादितथो का खोत माना । चर्द व राज्य के सवप की स्थित्तिमे राज्य की दैविक 
षक्ति का सिद्धात्‌ राजा करे दविक् अधिकारोकेसिद्धातके रूपम पूरिणितहौ 
गया । दस परवर्ती रूपातरण को व्याय्या इगलेण्ड के सदभ मे जेम्स प्रथमत्तया 
सर रबट फित्मरनेप्रस्तूत क ! 
परिपक्व राजनीतिक विचारी के सदभ मं दस सिद्धात की कोई विशेष महत्ता 
-आज व्याप्त नही है इष्के प्रमुख कारणये है-- 1 
1 दवी उत्पत्तिकासिद्धात कि ही सत्यापनीयप्त्यो पर नाधारित 
नही है । वस्तुले उसवे गस्तित्व का आधार विश्वास है विवेक 
अथवा तक नही, 
राजाक} दविक एनैटकेरूपम चरिताय करकं यह सिद्धात्‌ 
राजकीय दापित्वो को उडाने की एक कोशिशदै भौर शामन 
जनता के एक्यक्षीमर दायित्व भाव से चलता है) राजा इश्वरक 
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प्रति दायित्वपूण है जीर जनता राजा कै प्रति। इस दापित्व-कम- 
मे कही पारस्परिकता नही है 


3 यहु सिद्धात राजा कै सदगुणा व योग्यतामौ कौ चर्चा नही 
करता । राजा की दैविकता' को अतनि्हित भानता है। यदि 
राजा दैविक गुण न भ्रवतित करं भौर बुरे शासन का सचालन करे 
त्तो शासितो के परास इतकी उपचारात्मक व्यवस्याएनदीर्है, 
तथा 

4 यह्‌ सिद्धात शास्तन की मात्र एक विचा राजतश्र-से ही सम्बधित 
है । लगता यह्‌ है कि केयोकि राजतत्र ही ईष्वर व राजाके बीच 
सीधी सम्पकं लाइन विष्ठा सकतादहै भौर 1 1 कै अनुपातमे- 
सम्पक की योग्यता रखता है, इसी कारण राजतेत्र स्वीकृत किया 
गयाजय कोई विचारणीय सदभ दिखाई नही देता । 


इस सव कं बावजूद रैविक सिद्धा त की कुठ उपयागिता हस तथ्य भ निहित 
हैक यह्‌ धम व राजनीति व॑ मैत्तिकताव राजनीति केउन अतसम्बधोका 
सजन करता है जा राजनीतिक विचार) बै इतिहास मे उसके उपरात सं ही लगा-~ 
तार महत्वपूण भूमिका का निर्वाटकर रहे! इम सम्बध म गिलकाहस्टका 
यह्‌ मत उल्लेखनीयदह कि राज्य को ईश्वरके कित्व कैष्पम स्वीकार 
करना सनो एक उच्च नैतिक पदवी दिलाना ह, उत कुछ एेसा बनाना है जिस 
पर नागरिक भार्या व समथन दं सकर, कुछ ठेसा जिसे व्यनिति मानव जीवन की 
परुभत्ताके रपम प्रहुण कर स्कं + 


पितु सत्तात्मक सिद्धान्त 


पितमत्तात्मक सदभर मे राज्य उत्पत्ति की कल्पना करने वातौ का मतव्य 
यह्‌ हति पारिवारिक प्रिवश सर्ता, व्यवस्था, सहयोग मानापालन व तादात्म्य 
वा वहं मूतरूप प्रकट करता है जिसे सरकार व राज्य की वहत्‌ सीमामा म दूढने 
के भ्रयास किष जतेरह। इस सिद्धात के समथक हम भावे की दीन रूपी वास्त 
विक्ताको स्वौकारकरते हए यह्‌ स्पष्ट करते है कि रज्य-सरकार्‌ कौ उत्पत्ति 
परिवासः सदमं म पिततत्तात्मक प्रकार से दई हो । दस श्रवृत्तिकी अभिव्यक्ति 
मेकाहवरने द प्रकारकोदै वि प्रायमिकं सामाजिक इकाईबे व्पमे परिवारः 
भे सदव पसे अकरुश एव नियत्रण विद्यमान होतरहजोरि सरकारका सारसग- 
ठति करते परिवार मे अतगत अत्यधिक विकमित ईस नियमन प्रतरियाका 
एव अधिकं समावत समाज द्यादा सततत विस्तार व भरयाग होता है । वे भावश्यक- 
ताए जो परिवार बनाती है वौ सामाजिक नियमन भी प्रक्टकरती है यह 
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(परिरार) अपने वास्तविक कम म श्वघु सरकार हौ है मौर इसकी प्रकृति काफी 
त्यापकटै)। 
पितु सत्तात्मक मिद्धात्त के प्रमुख -याप्याकारसर हनरी भेन है। उनकी 
ह्‌ धारणाद क्रिञादिमे काल मे समाजपरिवारो काएक समूहुथा। वह 
य्यवित्तियो का समूह नही थी । परिवार उसकी इकाई थी ओर परभ्परागत कानून 
पैतृक सत्ता वो निरतर व अकाट्य मानताथा। पिताक रूपमेपरिवार के 
मुखिया कौ अभीमित अपरिमित अधिकार एव शितया प्राप्तये । वेह भपनी 
च्छा के अधीन सम्पत्ति का विनिमय कर सक्ता-था, सत्ति को वेदखल कर 
सकता भा गौर उनका जटा चाह तद्‌ विवाह कर सक्ता था । इस कम म परिवार 
के विस्तार व विधटनके कार्ण अनेक परिवार वने तेतिन वे सभी प्रथम परि 
वारके मुखिया की सत्ताके न तगत्त विद्यमान रहे । यही से केवीले का सूपात्‌ 
हआ । कबीले के सदस्य आजीविका व मय भावो से्रेरिह टोकरअयनवस 
गए) इस क्रमं मे नए कवीले अस्तित्व मे आए ) इन कवील के ममूहने स राज्य 
काउदय हा हेनरी मेने ने अपनी इस धारणा कै समथन मे वादयिल दी पैतक 
सत्ताओं, एधे से के "परिवारो व श््रातृत्व रोम के पेद्रिया पोटेस्टस तथा भारत 
के सयुक्त हिद परिवारो बा उत्वे किया । हेनरी मेने कै तको फो स्वीकति दते 
हए इूगुद्ट न यह्‌ मत प्रतिप।दित क्या कि पिता प्राक्तिक स्पसे मुखिया दै-- 
छोटे राज्य' का शासक ओर परिवारके सभी सदस्य शासितो केखूपमप्रक्ट 
होते दै। प्राचीन नगर राज्य परिवारा क्य टी सघ ये जिनम राजनीतिक शक्ति 
“पित्ताके पाससूरक्षित यौ! \ 
पितमत्तात्मक सिद्धा त की गालोचना कै प्रमुख भाधार निम्नलिखित है-- 
1 मेक्तेनन समेत अनक विद्रानोने मेन की इत धारणा कां चुनती 
दीदैकि पि प्रधान परिवार मौलिक वप्रए्चीनतम थ । उनकी 
रायमे मात प्रधानता पितत प्रधानता की प्रूवगामीभी नौर 
परिवार के यजाय कवीना समाजकी प्रारम्भिक दकार्दया 
2 उस समय विवाह सस्थागपनस्यापीखूपम विद्यमननहौीथी 
मौर एक स्थी एकाधिक्र पत्ति रखती ची । एसी स्थिति म परिवार 
सरवना की नि्णपिक कंडी पलनौीथी सौर नकि पति। घरम 
नान वचर छाडन के दौरान उस्‌ मतव्प प्रभावी होन थनतीर 
परिवार्‌ का स्थापित्य भी उम पर निभरया। मानवसम्यनावे 
परवती विवाह बे सस्यागन खूप की स्यापना के उपान क्थर्‌ 
विकास मौर परिवारो का सृजन हमा मौर पनि पनी म कामिक 
विभाजन प्रस्तुत हृजा नौर क्षय क्षण पिन मत्ताप्रबट ट, 
3 पिल्ाहम्ट की यदमा-यनाटै दवि यह तिङा मति सरीहन 
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रूपमे सामाजिक राजनीतिक स्वितयाकी व्प्राव्याकर्ताहै भौर 
इष कारण उसे राज्य-उदभव का कोई स्पष्ट आभात नही 
मिलता । उनकी रायम पितृषत्तात्मक सिद्धात का स्रवसे वडा 
दोप उसरी सरलीकरण की प्रवत्तिम निहित रै। 

| 


मातृपततात्मक सिद्धान्त 


दस सिद्धात कं प्रमुख व्याख्य,कार मस्लनन, मागन तया जेक्सहै इन सव 
वा मम्मि्तित मन यह्‌ कि मात्तवत्ताका भाव इसक्रारण मुखरितिहतारहै 
क्याकि भादिम काल म विवाहं की सस्या उदित नही थी मौर स्वच्छिक आधार 
परप्रति पत्नि सम्बधस्थिग वे दिक्सित होतेये ओर इसीआधारषपरवहट्ूटभी 
जातये । इस भम म उत्प न सत्ति माता द्वारा अभिनेय थी नौर सत्तान माता 
की सत्ता कौ प्रधानता देती थी । उनका पिता वे क्वीले से कोई सम्बध नदी होता 
था । उनकी यहुभी मा-यतादहै वि सम्पत्ति वा उत्तराधिकारव शक्तिकाभाव 
मातपरकृथा भौर माताको दस प्रदभ म उच्चतर अधिकारव सुविधाए प्राप्त 
थी । इन लागो नं मलाया, आस्रं लिया भादि क्वीला के अध्ययन स्वरूपये निप्कष 
आप्त किए । 

वेकोफेन न ता यहा तक क्हाहै कि माता कोन केवल सम्पत्ति उत्तराधि 
भार प्राप्त था ओर पारिवारिक सत्ता का आधिषल्य प्राप्त था वत्कि,वे 
राजनीतिक मामलांम भी प्रभावी दवत रखती थी । उसका मत है कि प्रारम्भं 
म अ-यवस्थाव स्वेच्छाचार व्याप्ता । इस क्रमं से उव कर जीर कानूनहीनता 
का उपचार केरे वै जिए "मातसत्ता' का भाव उदितं हृभा भौर कालातर म 
धामिक मधविश्वासर व कमकाण्ड से जुदकर मातृसत्ता का राजनीतिक सत्ताके 
रूप म परिवतन हमा ।४ 

मातृसत्तास्मक सिद्धा त की निम्न आधारो पर भालोचना कौ गई है-- 

। 1 मातृसत्ता के सामाजिक राजनीतिक उदगम के सावदेशिक व 
भपरिहाय प्रतिमान का कोई वशेपिक स्य उपलन्ध नही है । 

2 मेकाद्रवर कौ यहुधारणाहिकिस्वरीसम्प्रेपण वरूपातरणका 
माघ्यमतो थी लेकिन वह शिति कौ सक्रिय धारक या उसको 
सहभागी विल्कुल नही थी।* 

3 ये दानो व्यास्याए्‌ प्रधानत समाजणास्तीयव्याघ्याए्‌ प्रस्तुत करती 
हैमोर इस कमम दवै मुष्यत मानव समाज व उदी विकास 
भ्रत्रियासेही सम्बधितरहै। ये राज्य के उदय अथवास्वेरूपपर्‌ 
कई प्रामाणिक टिप्पणियाः नही उपलब्ध करती । ये राज्मके 
उदय कौ व्याच्याए प्रस्तुत करते हुए कुनेवे (01510) कै घटक 
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पर्‌ मावश्यवता से भधिक वल भ्रदान करती ६। 

इस चर्चां को यह अर्भिव्यवित देवर समाप्त विया जा सक्ता है फिपित- 
सत्तम व मावृत्तठ्मक भवधारणाए्‌ दाज्य पै उदयसेकुनेमे घटक पर्‌ 
अत्यधिक भाधितहै भौर इस कारण वे आधिक व्थाब्या प्रस्तुत करनमेतौ 
सकल होती है लेमिन उससे राज्य उदय की समग्रता वा परिचय नही मिलना + 
भाज्य बेहत कारक वै सयोजन से अस्तित्व म थाया ६1 राज्यं कौ पर्वारके 
विस्तार कं रूपमे निरूपित करना परमप्तता के मूल्य पर सरलीकरण प्राप्त करना 
है । निष्कपत यह्‌ कहा जा सकता है किये दोना व्याख्याए्‌ मूलत समाजगशास्त्रीप 
मे सामाजिक उदय क वैसेयिक है न कि राजनीतिक सदम मे राज्य उत्यति 
षे 


चत सिद्धात 
राज्य की उत्पत्ति से सवधित बन सिद्धात यहु प्रतिपादित करता हैकि 
भानव श्र्ृतिम आक्रामक भाव निहित दहै गोर ये भाव जव निष्रिचित सामाजिक 
स्थितियामे निरूपित होत है ता स-ततिहित आक्रामंता शकितिवान को निवल 
पर युद्ध थोपन व विजग के साय अपनी सीपराओ का विस्तार करनेकाप्रेरिति 
करती है। हस प्रकार वडा व शव्तिशालौ राज्य छोटे व निवन राज्य को निगल 
कर “भरस्य याय चरिताथ करताहै। प्रारम्भ सही यहम प्रभावित र्दा 
है मौर युद्ध) बे इस सिनक्षिते मे जवे बलवान माक्रामक ने एके निष्चित भूभागः 
व जनसथ्या पर अपना आधिपत्य स्थापिते कर्‌ लिया तव उस्ने जपन भापकोः 
राजा घापित किमा ओर विजित क्षेत्र _ उसका "राज्य" कठलाया । लीकाकने 
इस प्रवत्ति की तथ्यत स्याख्या करते हए यह मत प्रतिपादित करिया है कि पति 
हासिक करम वे अनुसार सरकार, मानवीय भाक्रमण का प्ररिणाम दै करि राज्य 
का प्रारम्भं व्यक्ति द्रारा व्यदिति को वदी बनानेव गुलाम बेनण्ते की वत्तिम 
खोजा जाना चाहिए उसे पक्षाङृत निवल कवीलौ पर विजय व मधिग्रहण क 
रूपमे स्वीकार करना चादिए भोर सामा यत श्रेष्ठता भौतिक शक्त्िद्रारा 
आधिपत्य सवधी आत्म-खोज के सिलेचिने की ट्ठि से सकल्पिते करना चाहिए ॥ 
कवीनेसं राज्यवराज्य से साम्राज्यक्यै भोर प्रगतिशील भरमाण वस्तुते दसी 
प्रक्रिया कौ अनवसरतता का परिवायक है! यही जेत के षस उद्धरण संभी 
मिलता है करि माधुमिक प्रकार के समस्त राजनीतिक समुदाय यपे अस्तित्व वै 
जिद्‌ सफन' युद नियोकने की ऋणी है 1 दन व्याव्याओं कै प्रकाशसयहमने 
्रतिषादिदे करना उपयुच्न होमा कि राज्य उत्पत्ति कं वल मिदधात यमन वचा 
दिक परिक मः वल कौ राज्य उत्पत्ति का गाधार मता ह" देतिरासिक 
अनुभव कम म राज्य उपलम्धियो क वल दै सदभम व्यान्या करता है वतमान 
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सदभम रेतिहासिक मनुभव वे आधार प्रबल को राज्य कागौचित्य ठहरा 
है, तथा (4) वल-सवद्धन व उसके सफल प्रयोग का राज्य उदेष्यकेसख्पम निष 
पितकरता है। 

वल सिद्धा की वास्तविक राजनीतिक सदभमं विभिन व्याद्याए्‌ की 
गह । चच राज्य सधषके दौरान चचने राज्यकी इस्र आधार पर निदितकरिया 
नि उसकी उत्पत्ति करूर वल से हई है जवकि चच दैविक-आध्यात्मिक शक्ितिका 
केद्रहै मौर इस भाधार परं धेष्ठतर सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है । जमन 
राष्टरृवादी शित मे भौतिक शक्ति षो सत्ता कौ सर्वाधिक नसगिक मभिव्यविति 
वसाधनपरक्ता केरूपम स्वीकार क्या गया । अधिकाण जमन विचारके 
व जसे वनहार्ड सोरेल, नित्शे) हेगलवादी परम्परा स दीक्षा ग्रहण करते हुए 
जमन राज्य की गरिमामय परम्पराओके प्रव्तनमे लिएनिमम शक्तिववलं 
भ्रयौग पर वल दिया । माक्तवादी चितन मभौ वग सय का विचार वस्तुत 
पूजीपति वर्गो की साधन सपनता से उत्पन दमनकारी शक्ति वे प्रेरक कारण 
कीर हइगित करतादहै। उसीमे निवटनेने लिए सवहारावगके सगटनकौ 
व्यवस्था की गई ताकि, सगठन शक्ति भौतिक वनं भ्रयोग से व्थवस्थात्मक शमित 
तोडे । सवहारा वग का अधिनायक्त्व भी इस वग की शक्ति प्रक सरचनाका 
एक सक्रमण काल है जिसके अतगत टूटी पूजीवादी ताक्त क्ाप्ररी तरह कुचलन 
का भाव निहित है! इस प्रकार वल की विविध सदर्भो मे समयानुकूल व्याख्या 
प्रस्तुत की गरईहे लेकिन इन व्या्याभोमं वलकरासामाय भाव अतनिहितदहै 
केवल उसकी सदभगत रूप विभिनता ही पाय्य का माभासर प्रस्तुत कराती 
दै। - 

बेल सिद्धात्‌ फी आलोचना विविध मध्येतामा व विचारकांने निम्न आधारे 
परकीटै-- 

1 बलसिद्धात मानव प्रकृति कौ अधूरी सकत्पना पर आधारितहै 
वल प्रयोग व अक्रामक्ता मानवः भ्रङृत्ति का जितना बडा सहै 
उतना हौ बडा सच व्यक्ति कौ सहयौगपरकता भी है। वल 
सिद्धात मानव प्रकृति की इस समग्रता की उपेणा करते हृए, केवल 
खण्डित सत्य की भाधारशिला पर अपनी वैचारिक योजना 
निमित करतादै, 

2 राज्य का विकसि ए ठेतिहासिक करममे विविधतत्वोरे सूले 
सयोजन व मतक्रिया से हुमा है जिसका कि वल माघ्र एक पक्ष 
है वद्‌ समस्त पक्षा का प्रतिविब नही उपलग्य करता 

3 बल प्रयाम व॑ शक्ति राज्यकय एक आवश्यकतत्वतोहैसक्रिनि 
वह्‌ अतम सत्य नटी दौ सकता जस्ाकि मेकादइवर ने स्पष्ट 
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विया है-- 'दमनकारी शक्ति राज्य का एक मापदण्ड तोह 
लेषिन वहं उस्रा सार तत्व नही है । वल भे नियाजन के श्रभाव 
शाली हने कै ल्लिएु अनिवायत्त लोकमत वैः रूपम अभिव्यक्त 
समाज की साधारण इच्छा द्वारा अनुमादित होना होता है। दस 
श्रकार वी सत्तादे अभाव म वेल विष्वसक हिसा है--मनियमित 
सनिर्देणी, व्यथ," 
वल सिद्धात लोकतात्रिके मानस का निेध करता ह क्थोकि 
लोर्कतावरिक व्यवस्था मे सहमति-मसहमति, समथन विरोध आदि 
समान महस्वशासी ह । भाधिपव्य, दमनं, हिसा आदि से मक्त 
बल सिद्धात लोकनात्रिक भाव का सहार करता है, उसे निष्प्रभावी 
वनात है, तया 
अतर्रष्टीय भाव से उतम रित भ तर्य कानून व ब तररष्टरीय 
सेगखना के महज विस्तार ने भौतिक वल प्रयोग की सभावनाभों 
कौ ¶यप्तित क्षीण क्रिया ह । सयुक्त राष्ट सघ एक विश्व सस्या 
वे रूपमे वलप्रयागकी स्थितियोकेप्रारम्भमे ही अपने हस्तक्षेप 
द्वारा सामात्तते युद्धविराम कणे मे सफलहो जाताहै। 
अतरसष्टीय कानून केः विविध उपकरण म-तरप्रय विवादो के 
शातिशूण समाधान मुदे रहते हैँ मौर गक्सर व्यावहारिक भौर 
भरतयक्ष सफवता अजिते करते हँ । सततत सवद्धित म तराष्टीय” 
अतनिभरताके त्तथ्यने विश्व वे देशोको शातिपुणरूपस एकी 
तं होने व साथ मिलकर विष्वे-समस्याना के समाधान की 
प्रोरणा प्रदानं कीहै।ये सब तभ्य यह उदधाटित क्रतेधेकि 
चलं प्रमो राप्टलीये व अतरष्टरीय राज्य विकल्पामंस एकह 
उनका सवस्व नीं 1 ॥ 


सामाजिक समर्काता सिद्धात 


राज्य कौ उत्ति से सव्रधित सामाजिक ममर्सौता सिद्धात्त सदभाव व षिवक 


परः आध्रारिय समभ्ोते को रज्य की उत्पत्ति कामून भाधार मानता है-एमः 
केसा समसौता जो -यद्रितयो न व्यक्तिया वेः साव किमा नौर जिसके परिणाम 
स्वन्पवे श्राकत्तिक्‌ अवस्था की किनगत्तियास्े भुक्ति पा सवे । व्ाटृतिक जवस्या 
चादि समाज पूव स्थिति की आर इगित करतो हो अधवा यजनीनि पूव दी न्विति 
चे घट्‌ निदययात्मक स्पस मासाजिक समनीतं कौ पूवबगामी थी 1 वह्‌ अपन 
चममयानो वयदानविरता चरितायक्रतीयो या श्रादश सीधाषन जयवा 
वरमान-द' \ उसकी प्रति दु भी क्या न हा वस्तुस्थिति यह यी त्रि उवा त्रम 


राज्य कौ उत्पत्ति वे सिद्धा 6 


परेकशानिया व उलयने प्रस्तुत करता था। उह दूर करनेके लिएसामाजिक 
समसोता दी एकमात्र विकल्प था । सामाजिक समसीते के पररिणामस्वरूप 
प्राडतिकं अवस्यः कै वशेपिक श्राकृचिक कानून का स्थान मानव कानूनने ते 
लिया आर इसवभै परिणिति नागरिक समाज को स्यापना म परिलक्षित हुई । 
नागरिक समाज न नागरिक भधिकारो व स्वतवताा की गारटीदी) 
इस,परिषयात्मकता विवरण के सदभ मे सामाजिक समयौता सिद्धात के निम्न 
लक्षणअभिव्यक्त विएजा सवते है 

1 प्राकतिक अवस्था अपनी वविध्य के बावजूद व्यक्तियोकी हित 
कारी अवस्यानहीथी, 

2 समाय हित कोसुरक्षितकरने की दृष्टि से सभी व्यव्तियान 
पारस्परिक सहमति व सहयाग से सामाजिक सम्मता भिया 
उर प्राकतिक भवस्या का परित्यास किया 

3 सामाजिक समयोते के परिणामस्वरूप नागरिक समानकौस्या 
पना हई जिसने नागरिक स्वतय्रताव मधिक्ासे को भनुरकषित 
क्या, तथा 

4 नागरिक समाज म व्याप्त भाव को सस्थागतर भाधार्‌ देनी 
दृष्टि से मानव कानून अयवा नागरिक कानून नै प्राकृत्तिव 
कानून कास्यानले लिया) 


सामाजिक सममौते का एतिहासिक सदम 


सामाजिकं समत्लौता पराचीन काले ही विविध विचारको फा भपनी राज्य 
योजना के प्रति यआकित करताओआ रहयहै) प्राचीन भारतीय राजनीतिक 
सदभं मे भयश्चास्त्रमे क्नटिल्य नै यह्‌ विवरण दिया है कि अराजकता, अव्यवस्था 
व मत्स्य -यायकेप्रचलनसे उकेताकर व्यक्ति ब्रह्मा के पास ग्रएमौर उनसे 
व्यवस्था कौ याचना की । ब्रह्मा न मनु को यह्‌ करायभार सौषा ! मनु बौ अनिच्छा 
को अभिव्यक्ति को परति सदुलित मरने की दष्टे व्यकितियोकामनुसे यहु 
समक्षौता हृजा कि व सब मिलकर सम्भू राजा को मयने उत्पादन का 1/6 
भागरनेन व 1/10 भांग पण्यवस्वणर्देग। इस समयौते कै परिणामस्वरूप 
मयु प्रयम कानून निर्माता व व्यवस्था नियामक के रूपं म प्रत्तष्ठिति भा । यूरोप 
मप्लेटान अपने प्रथो रिपस्लिकव क्रिटोम समयौतेके भावक उत्वं 
कि! सामती पुग म स्रामती स्वामी व अधीनस्यव्यक्तियो व दासो का सम्बध 
अनिवायते समज्ञौतावादी था । मेनेगोल्डने यह मत व्यक्त किया वि समयौत 
क्या उत्लधन करनं वाते राजा को अपदश्य करना -यायसगत है कयोकिं उसके 
शासन ङा आधारौ सचमञ्नौता हैष परवर्ती काल स सामाजिक स्मयौता 


68 राजनीति विज्ञान के भूल सिदढात 


व्यापषाभा को हकर, द्य.गो गोशियम सादि सेखका!विधिषास्वियो वे कत्तिव 
स महत्परूण बल मिला चेविन दस सदभ मे सर्वाधिक महत्वपूरण प्रस्यापनाए 
हाष्स, लाकव सूस न कयै । भत उनके सामाजिक समयौता विचारो को कुठ 
अधिक विस्तार सं प्रस्तुत बियाजा रहा) इस चर्चा मे उनके विचारोको 
पाकृतिकं भवस्या सामाजिक समज्ञौन वे विशिष्ट लक्षण च कृतित्व मूत्याकंने के 
शोपकः नसम प्रस्तुत किया जाएणा } 


्योमस हासि (1588 1679) 

हान्त की विचार योजना म स्वीकूत प्राकृतिक अवस्या सामाजिक समन्तौता 
वे उवे विशिष्ट लभण आदि अपनी तक-सगति कौ दृष्टि से उरलेवनीय ह 
प्रारम्भमेअत तव हन्य इस नाक्षिकता को वेनाएु रेवता है ओौर योधदान स्व 
रूप एसा चितन उपलब्ध करातादहै जो राज्यके प्रकटीकरण की अपम व्याख्या 
भ्रस्मुत करता भौर उस्नदुष्टि से बह्‌ राज्य शक्ति की वास्तदिकनाभौ कौ 


एकोकारक्ग्ताहै। 


प्राकृतिक अचर्य 

हास की दृष्टि म समाज पुव स्थिति मे प्रावतिक अवस्था एक एसी स्थिति 
की द्योतक थी जिसमे व्यवित मानयोयता के अभावमेप्रुण रूपसे पाणविकः 
अचिरण,करता या एक दुसरे पर दिस पशु की भाति द्ूट पडता था गौर दस 
च्म म समथ अपना हित साध लेता था जवकि मसमथ अपनी जान गवा बवता 
था। प्राकृतिक कानून समथ मी सामय्य का पक्षषर था मौर प्राकृतिक स्वतत्ता 
फ इतनी थी रिं व्पर्वित जातम-अनुरक्षण के लिए मपनी शवित बाजी पर लगाने 
का स्वत था) प्राकतिक अवबस्यामे कमणा, स्नेह वे उदारता लोमोक्ति वे 
स्तरपरभी विद्यमान नहा थौ जीर इन सवके प्रभाषम व्यित सामाजिकता 
से बिल्कुल कटे हए लेड क्षगड कर अपन दिने काटते थे विना इस निरिनिततता वे 
तिव लम्बे समय तक्‌ जीएणे गौर मापव परक तियाण सम्पादित करणि । हाभ्ि 
केषब्दामवे एकाकी, लाकार्‌, भूर, निन्यी व भस्पजीयोये ! 


सामाजिक समस्तेता 

प्राकतिक अव्या की विसगतिया से यचाव स्वरूप व्यक्तियोन पसम 
शिलकर सामाजिक समद्नौति द्वारा नागरिक समाज अवा +कोमन वेल्य' कौ 
रना की । समदो के तथ्यात्यक स्प म उनि भपने समस्त प्राकृतिक अधिकार 
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स्वीकृत श्रेष्ठतर व्यक्ति को सौप दिए मौर उसी आन्ञामो कौ अनुपालना का 
सकल्प लिया सिवाय एक जधिकार के--भात्म-अनुरक्षण का भधिकार } समस्ते 
क प्रारूप यह था ^ श्रधिकूत करतां ह भौर भात्म शासन के मपने अधिकार 
कौ इस व्यक्ति या व्यक्तियाकी प्रिद का इस शते साथ छांश्ताहूकरितुम 
भरी हसी प्रकार इन सवका छाडमि गौर समान ष्पी प्राधिकरण करोगे यह 
"महान लेदाययन न्थवा (अधिक श्रद्धापूण अभिव्यक्ति के रूपभ) इस शनत प्रभु" 
(1(०प] 00त) कौ रचना है जिसके प्रति हम ईश्वर का साक्षी मानकर अपनी 
शातिवरक्षाके णी ।' 
स सामाजिक समन्नात की निभ्न विशेपत्ाए उल्लखनीम है-- 

1 यह्‌ एक सामाजिक समज्लौता हैन कि सरकारी समयौतानिषसं 
तेवाययन' का सृजन हृ है । वह इस समक्ञौते का परिणामं दै 
सका भागीटारं नही । इसलिए वह समनौते कौ शर्ता स उपर, 

2 समन्नोते की शतो से उ मुक्तता के कारण श्लेवाययन' की एति 
असीमित व पूण है! सभी व्यवितया कौ अनिवायते उसकी आनना 
का पालन करना हाता है अयथा, अशातिव सधपे का विकत्प 
उह प्राकतिमे अवस्था म वापिस पहुचा दगा, 

3 यह समक्लीता सामाजिकं भाव का प्रस्तुते क्लेके कारण भम 
शधनीय एव अपरिवतनीयः है सिवाय उस स्थिति कै जव राजा 
व्यक्तियौ के आत्म-अनुरक्ण अधिकार को चुनौती अपव भधात 
दे 

4 सम्प्रभु 'लवाययन की आज्ञाए एव आदंश ही कानून है नौर्‌ उनके 
भ्रवतन का उसे निद्र द्र अधिकार प्रप्तदै तथा 

5 स्वतत्रताए सम्प्र लेवाययन' के प्रसाद स्वरूप प्रकट होतीदहै 
मौर वे उसके भरसाद पयन्त हौ विद्यप्रान रखती है । 


होम के विचारों का श्राकलन 


हान्स की प्राकृतिक अवेस्याव सामाजिक समयीत्ता विषयक निचासंव 
व व्याख्याभा की थनेक माधारा पर आलोचना की गईं है। उसमेसे कट प्रति 
निधि आलोचना इस प्रकार है-- 

1 हान्स मानव प्रकृति की जधूरी कल्पना करता दै । सथप, द्यी व 
देप मानव भ्रकृत्ति का अग है लेकिन शाति सहयोग व भ्रातत्व 
भी मानव घकति के समानुपातो जभिव्यजनाए्‌ प्रस्तुत करते है 

2 यदि व्यक्रि मूलत स्वार्थी हैतो बह समद्लीता करेगा ही नही 
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विशेयत समय तो दसा नही ही करगे व्याति उनका भातत हित 
भराकतिक भवस्या मे सता दै 1 यदिव प्षमल्लोतांक्रेपभोता 
अवसर के अनुवूल वे उस्म उस स्थिति परे मकर जाए जव घम 
क्ञौता उनवं निजी हिता का चाट पहुचाएगा । हास यह्‌ तयनही 
केरपायाकिमाव प्रक्ति का भूल तत्त क्या है--त्महित 
स्ताधन जयवा सामाजिक भव का सजन । यदि पहला सहीहै 
ता ममक्लौते कौ भविश्यक सामाजिक्त्रा उपरम नही बाएगौ भौर 
यदि समङ्लौता चिरस्थायी व अपरिवतनीय है ता व्यविति मूलत 
सामाजिके भावम युक्त है भौर उम स्थिति म भराकतिक भवस्था 
वा चित्रण निता ध्रामक्‌ व अस्वोभाविक 


3 सव समञ्गौत द्विप्ीय हनि है। यह्‌ एकमानं देसा समक्गौताहै 
जां एकपक्षीय है! (लेवाययनं इस समसौत। का भागीदार नही 
उसका परिणाम है, 

4 हान्स ने जपनी इस याजनाम राज्यच सरकार के मध्य वैचारिक 
भेदनहीप्रक्टक्यिादै 

5 हाभ्सने कानून के प्रवततनीयक्रमकोतो स्वीकार वरियाहै लेकिन 
उसने उसके पाश्व नैतिक सिद्धाता भादि को स्वीकार नही किया 
है1 वे कौनसेसिद्धातटैजो सम्प्रमु को कानूनके निर्माण, व्या््या 
व प्रवतन कायम निदंशित करते है ? उनका मूल्य परिवेश क्या 
है? यदि वह अनुप्स्थिनदहैतो किम प्रकार हान्म का कानून राज 
नीत्तिक दशन का व्यवहाय नाधार वन सक्ताहै? 

इन समस्त विसगतिया कै बावजूद हान्स वहं पहला व्यवस्था निमितिका 
ग्रही विचारक था जिसने व्यवस्था निमाण की विभिन अभिव्यजनाए्‌ सयोजित 
करते हए यह काय सम्पादित किमा । उसने कानूनी सम्प्रभूता के वह्‌ भाव 
मुरसि क्रिया जो परवतो कालमे जान मास्टिनि वजेरमी थम के कतित्वका 


आधार वना। 


जान स्तक (1632 1704) 

हान्बनं जहा निरदुश राजतत्र के सदभ म अपनी विवार-योजना समायोजित 
की, वही जान लाक नं समयोति द्वारा साविधानिक शासन कौ स्यापना का पन 
्स्तुन किया । दप्दष्टिमे लाकका प्रथदटू दरीटाद्नज आव मवनमेट कापी 


मह्वपूण है 1 
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प्राकृतिक अवस्था 


लोक न प्रकतिक अव्या का एक उज्ज्वल पक्ष चित्रित कियाद नां दहान् 
कै चिनणक्ी तरह बदर नही है ! लाक की रघ्टि म व्यवित अपनी मूल प्रकृति 
मसामाजिक्‌ भाव से युक्त विविध मानवीय गुणौ का परिचयक था। उहेस्व- 
तता व समानता प्राप्त थौ मौर इसके सद मे उनका जीवन शाति, सदभावना, 
पारस्परिकं सहायता व सहयोग तथा अनुरक्षणके गुणा कां समाहित कए हुए 
या! 


मानवीय गुणो के वावजूद प्राकर्तिक मवस्था व्यवितिके लिए परेशानीका 
कारण वनी टू थौ क्योकि अव्वल ता प्राकतिक कानून को भुस्यापित व बु्पष्टः 
धारणानो व तिद्धात्तो का अभाष्ैथा ओौर द्रूसरं उन कानूनौे व्यान्याकार 
सुवित -यायाधीश भी विद्यमाननही यथे) तीमरी प्रमुख कमी यहुथीकि दने 
कारणम प्रेरित होकर लाक सामाजिक समक्ञौतकी भोर उप होना चाहत 
थे} लाक कैम प्राकतिक अ्वस्थापर टिप्पणी करते हृषु वाक्रका यह्‌ कथने टै 
ङि स्वीकत अधिकारक्षेवसे युक्त लाक की प्राकत्तिक अवन्या समञ्नौतंसप्रुवष्टी 
एकं राजनीतिक समाज की छीतक है । 


सामाजिक समभोता ५ 


! 

प्रा्तिक भवस्या की विसगतियौ कोद्र करनेके निष्ण एनम 
परस्पर समयीता किया मौर पह तय क्यार्कि वनकेद्रागा म्न तम्य 
व्यक्ति ही कानून कै प्रामाणिक व्याद्या करे मौरबम्वरय सनन भ्ल्न्यस् य 
श्रवत्तन कौ ग्तिविधि ष्टो । उ हान एसा ही किया नौ ऋदय ॥ 
हाम्प बे व्यविनमो की भाति ठटनि भपन ममन्व द्रवन्‌ [र त्य 
तर" वा नदी सपे, केवल वानूनो व्याल्धा काव नट्ट उरा । 
यह भौ महत्वपूणे हैकि छोडा गया यद सदत तन > वनन 
सम्पूण समुदायके दितिमे छाय गया नि ददन न र मीन 
वादी धारणासे एक महत्वपूण प्रतिगमन ¢^ 


=: 
रिष्ट 


एव दूरे समसोते द्रागर ए्य नन मनन ज्यु सङः 
2 = ~. 

कालायूवरनङीरष्टि गधन क (ना) इन न 
धौत द्वाग समुदापन गन्द ग = ~ ल~ न्नेष 
पते समयौन क पान्द्रख्नद् व स] व्कुन््-न स 
य अधिनिपय बा यावर ~ मग्र द स 
क = स=- 
स्यतिम) समष्भ्न कदु ई ध े 


र 


ण (वन नम 
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यी । समुदाय को यह मधिकार धो क्रि समन्त वे उल्तन षी स्थिति म वह 
सरक्षर का वखस्तिक्रदे। 


साक के विचारो फाआकलन 

सोक ने सहमति के भघार पर णासनकाजो प्रतिपान उपलञ् कराया 
चह उसे लोकतत्निक सदम म सामायत व ब्रिटिश सदभ मे विशत सदाक 
लिए प्रागिव बनाता है । लस्वी इसी भाधार पर सोक कौ अग्रेजीः राजनीति 
स सदव प्रासभिक एव प्रमावी मानते है ।» , 

लाक का सर्वाधिके खटकने बाला दाय यह्‌ है नि उसने कानूनी सम्प्रभूता की 
सतत्‌ उपेक्षा की । इस सम्बध मे भिलव्राइम्टन्वा यह्‌ कयन उद्धरणीय कि 
अपनी पदावली प्रयुक्त करत हुए हम यह कह सक्ते है कि होन्सि राजनीतिक 
सम्प्रभूता के भस्तितव व शक्त का अस्वीकार करते हुए कानूनी सम्परभूता प्रदान 
करता है, लक राजनीत्तिक सम्प्रभृता की शक्ति कोतो स्वौकार करतात 
वह कानूनी सम्प्रभुता को पर्याप्त मा-पता नही प्रदाने करता ।* 


ज्याजेक्सरसो (1712-1777) 

रूसा एक राजनीतिक विचारक के रूपमे कईं दघ्टियो से उस्लेवनीय है। 
उसके विचारो का परवती फासीसी क्रातिकारिया कौ गतिविधियो पर प्रभाव 
भ्रसिद्ध प्रापीप्ती रातति कं वास्तचिक क्रम मे उसके द्वारा भस्तुत भावात्मक प्र र्णाए 
व शकन्पनाएु वथा परवर्ती शततान्दियो भ विकसित राजनीतिक व्यवस्था का 
श्राप्तरूसो कौ आआभासिक रूप स॑ द्र धायकं विरासत ये सभी इतिहास के ते्यर्ह 
ओर्‌ इन पर भाज भी जोरदार बहप हात है । लेकिन रूसो का सर्वाधिक उल्ल 
नीय योगदान व्यक्ति फो व्यवहाम समानता के प्रति उसका आग्रहुहै। कालत 
फ्रादटरिख वे अनुसार राजनोतिक विचारो के इतिहाम मे समानेता कौ समस्या 
याम भासर्दनी पर विश्वास स जितना अधिकं रूम जुडा हुभा है उतेना क1ई 
अयनहीहै। फदडरिख की यहमायताहै नि न्सो के कृतित्व के उपरात 
व्यविति को नसि (आरङृतिक) जन्नमानता बै प्रति पर्याप्तं सशय उत्यन हुमा 
आओौर आय ब जीवन सुविधाभा विशेषरूप से राजनीति मे भागीदार के भरष्न 
वर बरोग म व्याप्त विषमता पर प्रश्न चिद्व लगन प्रारम्भ हौ गए ॥० रूपो 
की लगभग समस्त विचारयोजना (सामाजिक समयवा, सामय इच्छा समत) 
व्यरविनयो मे व्याप्त असमानता की उपचा रार्मक व्याच्याए्‌ प्रस्तुन क्रतीदै 
आौर समाधान विकल्प मुन्ना है । व्यविति कै खोई गरिया उपे रफिरमक्सं 
मिते ? सभ्यता व प्रगत्षि के अस्वाभाविक मापदेण्डा से व्यकिनि नैम गुजर दरं 
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आौर इनसे उत्पन विपमताओआ व अप्तमानताभासे वह्‌ कते निजातपाए-यव 
समस्याए ओर उलन हँ जा रूमो को अपना विचार प्रस्तावनाओं के लिए 
सम्प्रेश्तिकरतीरहै। 


प्रङृतिक अवस्था 

ूमोकी प्राकृतिक अवश्या का विश्लेयण एकाधिक रूप से वितक्षण है। 
हान्स की भाति वहन तो प्राकृत्तिक मवस्था की भयावहा पर आघारिति है 
ओरनदहौ सोक की भाति वह्‌ प्राकृतिक अव्या की अप॑क्षाछृत समाजं परक्ता 
प्रर भवलम्बित । वह्‌ प्राकतिक अवस्था को व्यक्तिकी मूल स्वभावगरत सादगी 
भीर सरलताके ष्पम्‌ ब्रहणक्रताहै भौररे्षाकरते हृएु वहं उप्ते व्यक्रिि 
की मौलिक अभिव्यजनाओ के अधिक समीप मानतः है । इससे भी अधिक महत्व 
पूगरूपसे रूपो की प्राकृतिक भव्या उन माप दण्डा पर आधारदितहैना 
स्मिति को व्यकरितपिरक बताते है) ये मापदण्डहै व्यक्रितिम भतनिहित धद्धा, 
विर्दास घ नतिक अन्त्रा मै गुण जो मूल प्राङृतिक भवस्था मे पर्याप्तत 
-चरिताथ होति है । रूपो भपने विचारा म इन गुणा पर तरजीह दते हए पर्चिम 
की प्रवल ताकिक, बुद्धिपरक व वैशानिके परम्परा ते विद्रोह करताहैमौर 
तारिकता के विज्ञानेतर भ्रत्तिमान स्थापित करके अपना विशिष्ट स्थान वनाता 
दै । उसको इन अभिनव मापदण्डो की फारणात्मक न्पाष्या करते हृए सेबाइन 
नयहक्िखारैक्रिसरूसो इन वकलत्पिक मापदण्डो को इसलिए स्थान देता है क्या 
किसारसूपमउपतङ्गी देष्टिमे "वुद्धि खतरनाक दै वह श्रद्धा कोकमक्रती है 
विज्ञान विव्वसक ,है भयोनि वह विश्वास का हरण करता दै, विवेक बुरा 
है कमोकि यहं प्रज्ञा कौ नतिक भतप्रज्ञाके विरुढतयारकरतादै।" 


मानव प्रक्ृतिके सदभमेंर्स्राकौ यहधारणादै कि व्यक्ति मूलत अच्छा, 
सरघं व सहानुभूतिपरक है भौर इन मानवांचित गुणा के साथ प्राकृतिक भवस्या 
मीिके रूप से भानदकारी 1 विकास कम म उत्प न प्रगति व उससे प्रकट सम्पत्ति 
भाव व्यक्ति को अपन पद्ययं के बधन म वाध देत्ताह। इसी के साय विपमताए्‌ 
शुरू हो जाती दै,मानवग्रह्ृति की मौलिक सरलता स्थितिज य जटिसता के सम्मुख 
पटने देकः देती है, विवक भाव उपम्यित हता है भौर विवेक गुक्त व्यक्ति विहत 
परशु वन जाता दै । इन सवने योग सं सामाजिक सुरक्षा का प्राकृतिक भाव दम 
ताड दता है जीर सघप, तनाव मौर स्वाय खुलकर अपनी भवाछनीय भूषिका 
प्रस्तुत करते दै । यह्‌ क्रम मपनी सम्पूणत्तामे भले व्यक्ति का पाशविवताव 
जगलोपन प्रदान करता है मौर इने युषन होकर रूसो का व्यक्ति मला-वहशी' 
जम जाता दै । शायद मानवं प्रहृत दा यह्‌ दोहरापन सूतो को नाद्योपात परेशान 
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करता रहता टै । चह भतेपन ष तरजीह दन मे स्षिएु व्यमिनवाली याप्रह प्रकट 
करता है मौर उसकी अपरिहाय स्वतवता य समानता उस उपलग्य करान कौ 
चेष्टा वरता है जबकि उसका वहशौपन उपेव्यक्तिसेहटवर समप्टिकौ भौर 
कढन व सगन सामुदायिक भाव विकसित करने मे लिए प्ररि करता ई--पनि 
व्यित वे टानिवभे रूपम लोक्त्तव्र मौर लमाघ्टि षै उपवारवे लिए मया 

फील त्तमप्टिवाद (लजना) इते व्याद्याकार लोकरतत्र व सवाधिनाययवाः 
(वरगाापसावयाडय) क वीच रस्साक्णो मानें याल्मो की भनिटिलं ताकि 
अमगति । वस्तुन्यिति यह है वि रूपो व्यम्तिकौ मुभिनवे निए दतनाव्वनदै 
कि इस येचनी म बेह दा यचारिष घाडा पर एक साय चटमरले दिाभामं 
एक साथ सरपट घाडे दौडनियाो तयारदटै।उप्तेन सोकतेत्र वा्टनीयरहै ओर 
न सर्वाधिनायक्वार । उसका अभीष्ट तो वह य्यमित है जा भलाई मौर वहुगौपन 
वे दाहरेव परस्पर विराधी धनाम जक्डा हृभादै- पठते मे वहं छटना नदी 
चादत्ता ओौरदूमरेसे वटं टूट नदौ सक्ता। भौर कुछभी क्यानहोऽयट्‌ श्र 

सिक अवस्था कानिन्पण इस प्रश्नकीतो व्यास्याकरताहीहै कि व्यक्ति जम 
से म्बत पदा होकरभी सवत्र बधनां से जकदा हृभा है! हन वना का वह्‌ 
कसे ताडे7्यदीरुसोकीौ चिताक्ाप्रमुख विपपदटै। 


सामाजिक समभीता 
प्राकृतिक अवेस्था कौ विषगतियो को दूर करने ओर आत्म अनुषण के उद्य 
भे प्रेरित होकर रूसो कौ विचार योजना मे व्यक्ति सामाजिक समयौता करके 
नागरिक समाजकफी स्थापना करते मौर इस समाज का रव॑शेपिक नागरिक 
कनून प्ाहृतिक कानून का स्थानल्ते लेता है ओर भाट्रतिक स्वतवताभकी 
अपेक्षा नागरिक स्वेतत्रताए व्यक्तिया का अभीष्ट वन जाती ह| इस अभीष्ट 
व समाधत्त करने के उदेश्य स सभी व्यक्ति * अपना ^स्व॒ मौर भपनी शरवत 
समान रूपसे सामा-य इच्छा वै सर्वेच्चि निर्देश मे समाहित करत दै। यह 
समाय इच्छासंम्य्भरदहैजा कि नागरिक समाजम प्रतिस्थापित होनीदहै। इस 
दष्टिस्े नागरिक समाज म प्र्तिस्थापित होतीहै। इस दष्टिसं नागरिक 
समाज कौ स्थापना रेप्ती स्थिति मे प्रतिफलित्त हुई जिसमे प्रत्येक नागरिक 
ने अपने समस्त गधिकारो सहित अपन बाप को सम्पूण समुदाय को सौप दिवा। 
साभा-य इच्छा का विचार ह 
सामाय इच्छा सम्परभु है, सभाज मे सवन्यापी है लेकिन प्रशन यट उस्ता है 
कि इस सव के दादजद वह्‌ मखिर है क्या? स्साकी दृष्टि मयहसामाय 
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इच्छा सव को इच्छा नही है--पनि अ~-व--स~+द की इच्छाओी क्रा कुल 
याय सामा य इच्छाक्रा निर्माण नही करता । वस्तुत मामाय इच्छा केवल इस 
सदभमंही सवक इच्छाके रूपमे प्रकटहोती है किं सव नागरिक पैसी इच्छा 
करते हृए सभी के हितो (सावजनिन दितौ) के लिए बिचार करते हैँ। काल 
फ्राहडिवि के शव्दा मे सामा-य इच्छा चयनका वह्‌ प्रकारै जिसकेक्रममे हर 
ग्य्रिन भपते भाप से यह प्रन करता दैक समुदाय की भलाईकं लिए बहुमत 
किस प्रकार व्यवहृत होन कि यह्‌ कि मेरी भलाई पे लिषु वहुमत किप 
प्रषारव्यवहारक्रे ?"-स्सोकीयहधारणाटहै कि मानव प्रति के दो भाव 
विवक न॑ पराधीन नही है--भात्म अनुरक्षण व कर्णा । सामा य इच्छा इन दीना 
सधटक्ासेभिलकरयनीहै।! सामाय दृच्छा विवकयुक्त है क्थोकि बहदेय 
सामाजिक स्थितियों से वचाव का विवेकयुक्त समाधान खाजती है । वपे भो विवेकं 
का प्रचलन डे विवेके प्रयौगसेही काटाजा सक्ता है उमी प्रकार जिस 
प्रकारलाहा लोह को काटतादै लेकिन स्मो का वडा विवेक स्थित्िषौषे 
यथायपूण विव्क व मानव प्रति के मादश भावा काकुलयागहै। इत दष्ट 
सवह्‌विव्कदै भी भौर प्रचलित सकीण धारणानां के सदभ मे विवव नही 
भीदै। यह विवेक प्रचलित विवक ते वडा--लयृत्तर विवकहै। इम विवेकको 
जासमयकर अपनानि कौ क्षमना रखता है वहो सामा य इच्छा का प्रवक्ता होता 
है-पह प्रवक्ता एक व्यनि, एक समह्‌ अथव। आदश रूपमे पूरा समुदाय हि 
सक्ता) सूसोके चितन का अभिप्राय यह है कि राजनीतिक व्यवन्धा वा प्रकार 
(लाकताधिक, भधिनामरकवादी व सर्वाधिनायक्वादी) देण नौर कालकी उप 
युक्तां पर निभर्‌ है व्यवस्था का चाहे कोरईदभीप्रकारक्या न हो सामाय 
च्छा स्रभी व्यवस्थार्ओ को सचालित क्रतौहै वहस्रभी व्यवम्थाआ से बडी 
है। 
दन वैचारिक प्रावधाना केसदममेरूसोके सामाजिक समसौता विचार 
क॑ प्रमु तत्तव इस प्रकार द्रगित किए जा सक्तेर्हु- 

1 समुदाय कौ (यानि समानत सवके द्वारा सबको) सोप गए समस्त 
मधिकारोसव्यकरिति करौ कोई निजी धाटा नही होता क्कि 
इस प्रकार का समञ्ञीता व्यवहाय समानता का भावं प्रस्फुटितः 
करताहै 

2 स्ामाय इच्छा सम्प्रभु वस्व व्यापी है क्योक्रि, वह्‌ मपने विशिष्ट 
स्प विधानमे निजी दित नो सरक्षण नही देती घस्कि सावजनिक 
कल्याण की स्वितिय। को निरूपित करती है । यह्‌ इच्छा इसी 
आधार पर -यायसगत भौर सहौ है, समानता दसी साव 
जनिवता पर आधारित है भौर धन गुणो से युक्त हने के कारण 
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सामा य इच्छा -यवितो के सम्मुल अनिवाय अनुकरण का भ्रति 
मान प्रस्तुत करती है, 


3 कानून दसी सम्प्रमु इच्छा का परिणामहै। स्सो कै विचारम 
विधायौ भयवा साकल्पिक शित जनता मे व्याप्त हनी 


चाहिए, 

4 जनता सम्प्रभूता का मूतसरूप देते हुए सरकार को सरकारी 
क्रियाभो के सम्पादन मे केवल आचश्यके राजनीतिक पावित रस्ता- 
तिति करती रहै! सरकारस्थायीरूपसे सम्परभूता ग्रहण नही 
करती । वहु लोक्प्रभुताके अधीन कायकरती टै भार सोक 
प्रभुता सामा य इच्छाके मानकसे स्यिरहति हुए सरकार से 
हस्तातरित्त शक्ति पुन ले सक्तीहै तण 

5 व्यक्ति की स्वतमरतासामाय इच्छाके सदभमे हौ प्रासगिकदै। 
इसी प्रस्तावित छते मे षह अनि्बधत भाचरण कर सकता है। 
वह्‌ स्वतत्रता के नाम परं बुनियादी ढाचे को तोडकर स्वच्छदता 
नही ग्रहण कं सकता । देप्ना करना वस्तुत व्यवस्था को तौडना 
ओर्‌ प्राकृतिक अवस्या की विसगरतिमो की आर प्रपासक्रना 
हौगा। 


रूसो, हान्स व लाकके सदर्भमे ^ 

रूसो वे रजनीत्तिके विचार हाम्स वलक के विचारो भन्त धरियाशील 
है। स सदभमे व इत दानि विचारकोके विचार सते मेल-वेमेलदानाही 
चरिताथ क्रते रूसो हाव्म की भाति आभासिते रूप से एक समक्षौते स राज्य 
व समाज स्थापित करता सम्प्रभुताका निर्माण करतादहै भौर दम सम्प्रभुता 
बे अधन य्यनितिमे समस्त अधिकारो मादिकौ स्थापित करता है। लाक्के 
विचायते साम्य स्यापित क्रते हृएु वहं सोक -सहमति पर आधारित राज्य 
सरचना की कल्पना करता है मौर रेरा वरते हुए चह नलाक् कौ भति समाज 
परकता चरिता करते हए राजनीतिक समुदाय कौ ममस्त शक्तिया सोतार 
योर सरकार व दाञ्य का पृक ग्रमाम ददता भालतादहै। 

दमं समानता के भनिखििनं अस्रमानतता स्यापित करत हए स्मो हाण्ष की 
भाति न ता व्यक्ति विपयक्‌ सम्यभृता गढता है मौर न उदारवाती सादिधानिक 
स्ययस्या त्रममे सोक को सदिघान मयादितं सरकार का पनी प्रायमिबताही 
देनाहै) रोमि की भराति व्‌ च्यर्तिगत यधिकासें सा मारिक्‌ समायोजन भौ 


राज्य की उत्पक्तिकेसिद्धात 77 


महौ करता यत्कि, पुण व॒ अवाधित समायोजन की वाछनीयता स्वीकार 
केरताहै। 
रूसो क विचार आभासितं समानता-भसामनता वै अतिरिक्त अपनी स्वतत्र 

सत्ता कै प्रतीक उपलब्ध कराते ह । उसकी सम्म्रभूता की प्रवत्ति हन््वादीन 
होने फे कारण बहू मपरिमित सम्पभृता की प्रस्तावना नही करतापरप्नायही 
वह मानवे प्रकृति व प्राकृतिक अवस्था की भपनी वक्षेपिके वत्तियो के कारण लोक 
कीभाति अधूरे मक्षिक अविकार स्ववत व्रता के समायोजन की भी कल्पना 
नही कर सकता । उसका समायोजन परणं है लेकिन इसका भाशय यह्‌ नही कि 
वह अमर्यादाशील व्यवस्थां को जम देताहै। वस्तुत सम्प्रमुता का कानूनी 
विचारव सरकार की वास्तविकताए सामायद्रच्छा के नैतिक भादर्णं के अघीन 
है, उनसे वधी हुई है भौर इस कारण उन पर वा्टनीयता की लगाम जगी हुई 
है--एक एसी लगाम जो समुदाय के हाथ मे बरकरार रहती है भौर समुदाय 
लगाम को सतत्‌ हिलाता- चलता रहता है लाक की भाति यह्‌ समुदाय मात्र 
सकट कालिकं भूमिका नही प्रस्तुत करता वल्कि, सतत सामभ्य-कालिक यागदान 
भी देता है । व्यावहारिक “विकृतिया' सम्भव र्हैमौर इस त्म मतरकारकी 
अपक्षाङृत जधिके दुदमनीय शक्ति व प्रभावकीभी कल्पना की जा सक्तीहै 
लेमिन य समस्त कल्पनाए मूत्य निणय देते समय उलारवादी मानकः का सहारा 
लेती है जबकि खूसो कौ समस्या काकेद्र विदु मसमानता दूर करना भौर उसके 
उपरात व्यक्तिमो को व्यवस्या द्वारा परिष्टरृत सुख मुविधाना व व्यवस्थापरक् 
समानता उपलन्ध कराना है । मत गर-उदारवादी' यत्य व अभिप्रेरणाजौ का 
ठेठ उदारवादी मत्य व्यवस्था द्वारा माकलनं कटा तक ॒यायोचित है।भाजके 
सदभ मं मह्‌ कहा जा सकता है षिः रूपो न तो निरकुशता के हांभ्सवादी प्रतिमान 
सेजडाहुजायाभमौरनही वह्‌ लाक की भाति उदारवादी साविधानिक सरकार 
का पक्षधर भा। वह्‌ वास्तवमे अभिप्रेरणात्मके लोक्तत (कषणछाटयीपयवा 

पनााण्लास्ट#) से सरम्बाधित थामौर इस सदभ मं दही वह व्यक्ति, समाज, शज्य 

वेक्षरक्ार बै भतत सम्बध स्थिरकिए जनि का पक्षधर या! यदहं स्वीवाय 

होना चादिषु कि लोकतय इ ग्लण्ड मे गयवा अमेरिका म ही नही कायशील है वह 

चीन-रूत आदि देशौ म भौ व्यवहारणील है--पहली मवस्था मे वह्‌ उदारवादी 

सहभाव (एण्लिवा एवपीलएभजय) पर माधारित है जबक दूसरो मवस्था मे वह्‌ 

व्यवस्थात्मक अभिप्रेरणाओ (5ऽल्फा० प्ठ्योष्ट०} पर भेवन्तम्वित है । 

दोनेय ही प्रतिमान अपने-अपने यथाय को अपने भपने क्रम म स्पदनशीलता 

देतेदै। 
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दसो रे विचारे का भाकलन 
रूस का आकलन बनेव विचारणोय व विवादास्पद परतग समाहित करता 
है । जहा तक उसकी प्तराद्ना का प्रणत है, वह्‌ मुख्यत निम्न भाधारा प्रदी 


जानी है-- 


1 स्सा ने लोकप्रिय संम्प्रभूताका भाव प्रतिष्ठत त्रिया बौर इस 


भधार पर सम्प्रभु द्वारा सम्प्रभु के प्रतिस्यापन की वचारिक 
भस्त्ावना प्रकट की, ला धव तके के क्रम मे एक भभरूतप्रुव वृत्ति 
सी भौर जिते मेकादवर समेते येके जध्येताभो न स्वीकार 
करिाहै। 


2 प्िगविक्ने ूसो कफे विचारः के तीन प्रतिनिधि तत्य इगित पिए 


{सि 


13} 


व्यक्तय} की न सरगिक स्वतत्रता व समतता, [वुं इन स्वत व 
समान व्यकितिया वे स्वैच्छिक समज्लौत द्वारा सरकारी अधिकार 
वे शरावितयो का निरूपण, तथा [स] व्यवितियो द्वारा सामुदाधिक 
रूप से निरूपिते दित दी सामाय इच्छा वे रूपमेप्रमावी 
सम्प्रमुता। इन तत्त्वो के सम्मिलित प्रभाव स्वरूप सिगविक की 
दृष्टि मरूसो शवित' कौ उपेक्षा इच्छा" को राज्यकाभाधार 
मानता है त्तथा 
प्रत्यक्ष लोकताचरिकं व्यवस्था सम्बधी रूसो की प्रायमिक्ता 
वस्बुत व्यक्तिमो को राज्य नमम सक्रियता दिलाने कीचेष्टा 
है तकि, व्यित अपनो भाघा रभूत इच्छा का स्वय केप्रयासोस 
चरिताथ हति देवें भौर आवश्यकतानुसार हस्तसतैप करके लेपनी 
च्च्छाकीसरकारी विकृतियो से बचाए 1 ध 
रूसो को अधिकाशे आनोचनाए उसकी समाय इच्छाकै विवारो 
से अरभित्रेरितिह्‌1इनमेसे दु प्रमुख मालोचनाए्‌ इस भकार 


4 
1 रूसो क्यो करई अध्येता सवाधिकनाथक्रवादं [नपा का 


प्रतिषादके मानते ह । इस मर यत्ता का एक वजोपिकः ग्रथ टल्मन 
का टोटेषिटेस्यिन टिमिक्तसी है। इस मा-यताक्ा जधारहैति 
रसो के विचार गाति अओौर तत्सम्यधीः भयावद्ताभो वा रत्य 
नाभास दिलात हूए निरदुक्षनथ कौ आर निर्देशित करते है ! 
हमरे अतिरिक्त, समखामयिक वामपथी चमाजवानये व्यवस्य 
मे प्रवतित क्यित्त सरवाोधिनायक्वादी पदावलीमे स्साका 
पदावली म स्म्य दृढा जाता मौर इस सदम मे स्सादारा 
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प्रयुक्त भाव कि व्ववित्त “जवर मुक्त किण जा्वेगे [९८६1० 
06.126" का उल्लख विया जाता है । 

2 स्तामा-पत यह्‌कटाजातारहैविरूपौकी सामा-य इच्छा निरकुश 
शिनि की परिचायके है, कि व्यवितको सामाय इच्छासे 
असहमति का कराई भधिक्यर नही है" कि राजनीतिक सत्ताधारी 
व्यक्तिगत इच्छा के प्रतिनिधियो ववर्माकोसरामायश्च्छाके 

भ ओचित्यकेनाम पर कुचल सक्ते है भौरयहभीक्गिसामाव 
दृ्छा का सम्पुण निरूपण रहस्यवादी ठय से हज है जिसके 
मारण सामा-य इच्छा वैचारिक दष्टिसेदुरूह्‌ व भगाह्य दै, तथा 

3 समानताके प्रति उसके आग्रह को भी अग्रमर नकारात्मक अभि- 
व्यजनाभौ से सयोजिन किया जाताहै ओर एसा करते हए यहं 
वैचारिक दावा व्यर्त किया जाता है कि रूपो समानता से उतना 
प्रतिबद्ध नही है जितना कि असमानता मे उत्त वि्तमत्तिपा 
की व्याल्यासे । इस कारणं "समानता" प्रासगिक है जवि 
असमानता क व्याडपा मुनियादी षरयाक्रि ससमानता की व्याख्या 

~ से उसके राजनीतिक विचारोके सूत्र पनपते है, विकसित होते 
है मौर प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठितहते है । यह भाव काल फाडरिख 
कै प्रष्यात “एन इदटरोडक्शन टु पेलिटिकल धिमरी' म निहित 
है। 

इन प्रमुख भआलोचनाआ के मदभमे भी काफी कुछ कहने की मृजाइश है । 
विम्तारमेन जातत हुए यह फिर भीस्पष्टक्रिया जासक्ताहै निस्सोनतो 
साक्वादी लोक्तत्रके प्रति उत्साहीहै गौरम, ही हान्सवादी निरकरुशत के 
प्रति । उसने वस्तुत अपनी वैचारिकं योजना मे प्राकृतिक वस्या विधयक अपने 
प्रमुख, तक आधार निर्भित किया ओर उसे सदभमे भपनी परवर्ती विचार 
मोजनाषएु दिक्सित कौ! सामा यदृच्छा का विचर वस्तुत उसकी श्राकत्तिकं 
सेचस्थाौ ही ताक्रिक परिणति है 1 अपने परयि के भाव से युक्त जगरली वहशी 
बे उपचार कानतो लोकत्र इतजाम इर सवताया मौरन दही निस्वुशतश्र । 
इसकी कोद मिधित व्यवस्था ही इम सृदभमे कारगर सावित दो सक्तीधी। 
ख्मोने भाधारशरूत लोढतत्र भौर सामायिक अथवा प्रात्तगिक सदभ म निरकूशता 
के त्तत्वो क्रो सयोजित् रिया । -यर्ति जद तवः भला टै सोकतव्र चलता रह्मा 
मौर जव व्यक्ति वहशीरन प्र तार हो जाएगा तौ प्रभावी स प्रभावी लाक्तव 
क्ते सम्भा नही सरक्ता। उनको वशमे लाने निए व्यवस्था कौ मजबूत 
जमीर उस्न पर डालनी ह हयौ ! नाज कई भी लाक्तत्र तभो चल सक्ता 
जवि उसका परिवेष लोकनातिक हा, उसके अभाव म लोक्तद्र उदर जावा है) 
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फिर जव सामुदायिक सहमति वे माधार प्र सामा-य इच्छा निर्धार की महं 
जौ व्यदिनगत सकौीण हिता कै स्थान पर सावजनिक टित यौ कत्पमा व उस 
ससाधन करतत है तो उससे असहसमत्ि का कोई आधार टो भी क्या सक्ता है। 
उसते असहमति मया दूववर्ती स्विति कौ भोर वापिस समाज को स्ता पटकना नही 
होगा ? निष्क स्वन्प यहुक्दाजामव्तारैकिस्सो सोरचादेजा दुभौ 
क्योनहोवह्‌वम से क्म सर्वाधिनायक्वादी तोनही है । व्यदिति पर प्रगाढ 
विश्वास रखन वाला मौर इसका के द्र मे प्रतिष्ठित करतें हुए अपने विचार 
निनित करन बालता कोई भी विचारक सर्वाधिनायक्वादी नही हो सकता । एक 
वार फिर कालं फरादृढरिख के कयन फा आश्रय तेते दण यह भ्र्ग समाप्त 
किंमाजा सक्ता है--्मै आश्वस्त हू विः स्सो फो सर्वाधिनायकवादसे 
जोडना गलत्त अधिक्‌ दै ओर सटी क्म 1 इसवां कारण यह हैिरूसोकावल 
करुणा पर है जवकिः सर्वाधिनायकवाद का सर्वाधिकदु खद लक्षण करुणा के प्रति 
उसका पूण निरादग है । करणा कौ चुजुभा भावुकता व मानवतावाद कहकर 
अधिनायकवादौ उसका उपहास करते हे । अमूत विषारधारा कै नाम षरविना 
किसी खेद (अयव प्रायष्िचित) के लाखो-करोडो लोग मार जति है। 

हाम्म, लाक व रूसो के सामाजिक समक्लौता सिद्धाता। की अपक्षाकंत सविस्तार 
चचा के उपरात अय रान्य की उत्पत्ति के सामाजिक समन्लौता सिद्धात्‌ का सर- 
लता पूवक आकलन क्रिया जा सक्ता है।* 


सामाजिक समश्ौता सिद्धात का जआकलन 
सामाजिक समज्ञौता सिद्धात के आकलन के कम म सर्वप्रथम उसकी असग 
तियाकौ ओर इभित करना उपयुक्त होगा जो दस प्रकार 
1 सामाजिक समज्ञा सिद्धा कौ तथ्या वप्रवत्तियो के रूपमे 
आलोच्य ठहराते हए ह्य.म ने यदे कावि यह तध्योसे सवथा 
असगत है । व्नुशली ने इसे मत्यधिके खतरनाक व्याद्या माना 
क्ोकि, उसकी दृष्टि मे इस सिद्धात द्वारा राज्य कौ उत्य्तिको 
व्यक्तिगत सनक के अघीत माना जाता दहै 
2 एतिहासिक दृष्टि ते इमौ आलोच करते इए सर हैध्ररौ मन 
का यह मत था करि यहं सिद्धप्त मात काल्पनिकता परी माधा 
सिति है मोर इसके पक्षमेमाय देतिहासिक सान्य अनुपलन्ध 
है11620 के मे पलावर काम्पेक्ट' पर टिप्पणी करत ए 
अधिकाश अध्येता उस एक ठेवा दस्तावेज मानते जा उमे 
लेखका कौ सरकार सवधी वास्तविक्ताभा ते म तरगता प्ररशित 
करता है । गिल व्राइस्ट की वह मा यत्ता है कि इस काम्पेकट द्रारा 
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दसके निधारको व तेकते ने भिन स्थितियः मे अपन सरकारी 
श्षान च माभाप्त कौ पुन स्यापितही याहे, 

3 समानशास्ीयतष्यो से भी यह वात पृष्ट नही होती वि समाज 
व तदुपपीत राज्यव सरकार का स्वच्छिक समक्षीते मेः भाधार 
पर गठन क्या गया होगा । इस धारणा के पक्षधर भध्येता सपन 
समयनम हस तथ्यकाउदत करतेहैकि प्रारभिक समानम 
व्यवितिवा दर्जा समाजसमूह्‌ निर्धारिते वरते ये भौरव्यक्रिति 
उसे यदल नही सक्ता था। भारतीय जाति व्यवस्याकफाभी इस 
सपप मे बहुधा हवाला दिया जता है । 


4 प्राकृतिक कस्या व उसमे निरूपित व्यक्ति बी प्रवृति भौ कात्प- 
निकता पर मधिक आधारित न कि तथ्यात्मकता पर । व्यवितत 
का जोवन क्रम प्राकेतिक अवस्था मभौ व्यक्तिगत सदभमन 
चरिताय होकर वस्तुत समूहगत सदभ मे चरिताय हौताथा मौर 
समूह मे जीवन-यापन वरते समय व्यक्ति न ता हान्म के व्यविति 
के भातिवदरगथाभौरन रूपोकेव्यक्तिकौ भाति सत्तरगी- 
दद्रधनुपी रग विधाभा से चमकता-दमकता ही, 

5 कानून, मधिकार एव स्वतवता की भ्राकृतिक मवस्था मे कल्पना 
भी दोपपूण है । कानन, भधिकार व स्वत-व्रता प्रबुद्ध सामाजिक 
चेतनाव कानूनकी प्रव्तनकारी क्षमतातेप्रक्टहोर्तेहैभीर 
यदः क्षमता प्राटतिक मवस्था मे क्ल्पनातीतहीहै। यदि ये चिद्य 
भान ये भौर उस सदभं मे अप्रुण वं अपर्याप्त तो उनकी उसी 
कमम मरम्मत की जा सक्ती थी, नए हस्तै वीन चुन करने 
सभियानिकीौ द्रारानई सामाजिक मशौनतयारक्रनेकोव्या 
मावश्यकता थी? 

6 यह सिद्धा त भत्ति 'मशीनी' है मौर म प्रकार यह्‌ राज्य 
तत्पिं की अत्ति यात्रिक व्याख्या उपलन्ध करता है। रेखा 
करत हृए्‌ यहं विस्मत बरःदिया जाता है कि राज्य वरवुत 
नसतरिक सस्या दै जिसका उदय होता है, निर्माण नही, तया 


7 यह्‌ कहा जाता है कि समञ्लौतावादियो की मशा ही राज्य उत्पत्ति 
की व्याख्या सुलभ करान कोनही यी) ते तो दरअसल प्रायमिक 
रूप से दाज्य सत्ता वा आधार निरूपित्त करना चाहतं घे मौर 
स मतव्यसे प्रेरिते होकर उन्होने केवलव ही भाववत्तथ्य 
स्वीकार करिए जो उह उनकी वचारिक्‌ योजना मे सहायता भदान 
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करते ये । अमुविधाजनव तथ्यो की उदान इतस प्रममपरकट 
पसे अवहैलना की । 
रन आलोचनामा वै बावजूद यह्‌ मत प्रतिपादित करना मलत नही होगा 
विभलेही मानवीय या विचारस्तरपरदीक्यानहो भौर बह भते दी काल 
निक प्रक्ति वाभी हो, समन्नौत्रावादियो नेही सगख्ति रूपस राजनीतिक 
मस्थाओ व काभिरो कांमानवेप्रकृत्ति केमदभम देवा भौर इस ग्राह्य आधार 
पर राजनीतिक विश्लेषण को सुगमता प्रदान की । समज्ञौतावादियौ न सम्पभूता 
की भी उपयोगिताप्रुण व्याल्या सुलभक्ी भौर इस दष्टि स कानूनी व लोकप्रिय 
सम्प्रभुता भाव प्रम्फुटिते करके उदोनि कानून व मयाथ का अपना एक पषा 
निजी प्रतिमान बनाया जा परवतो विचारको भादि ने सुगमततापरव ग्रहेण दिया । 
इमी रकार, सहमति के आधारं पर शासन" की वैचारिक व्यवश्यानेभीसम 
ऋसौतावादियो को लोकतात्रिक मूल्यो के बौजारापकेके म्पम प्रतिष्ठित करिमा। 
एक नकारात्मक योगदान के सुप म समसौतावादी-सवाधिनायकवाद कौ बौषवी 
-शता-दी की वास्तविकता को वर्चारिफ तक सगति देने कै दोपी भी ठहुराए जाते 


दै 


सामाजिक समता सिद्धान्त, भारतीय सदर्भं 

भारत कं सदभमेडी बार भष्डारकरने कौटिल्यद्वारां दी गई सामा 
लिक समक्षौता व्याष्यामो को पश्चिमी सिद्धा-त के एक तुननीय भारतीय 
सिद्धातकेरूपमे स्वीकार क्या है। विविध प्राचीन भारतीय सस्त जनव 
चौद्ध लो का अनुशीलन करते हण भण्डारवर की यह मायताहै कि प्राचीन 
आरत मे सम्प्रभुता सामाजिक ममक्लौतेमे उत्पन हुई इने सदर्भोम प्रकट 
आ्रतिक अवस्था अशक्ति सप व युद्ध की परिचायक भो लोगान जब अपनी 
स्वतनताणएु सम्प्रभु शासक के हुवात्ते की तो उस स्थिति मे नई व्यवस्या का समेन 
दभा । हान्स के विष्यपणसेवाफीजशा म प्रभावित्त भण्डारकर कय यह मत 
ष्क स्तर पर्‌ मित्रता को नाभास देता है जबकि चह यह्‌ सृञ्चाते है कि भारतम 
राजा निरकरुश शवित का सूचकं नही था वह्‌ *जनसरक्षक अथवा जनसेवक था ( 
जथशास्त्र म निहित इस प्रस्ग का उन्तेख करतं हए वि मनु का उसक शासतः के 
रव म 1/6 भाग जन व 1/10 भाग पष्य देते का स्वकाय प्रस्ताव स्पा गया, 
-ष्डाःरकर यह्‌ तकदेत ह ति यह वस्तुत सर्वोच्विस्तर के जनसेवक वा वेत्तन 
सयवा पारिश्चमिक् याजो कि समज्ौते द्रा निर्धारित दिया गया । दस सदभ 
मे उनकी यह स्यापनाहैक्रि भारनीय सामाजिक समन्ौतासिद्धात परिचमो 
सिदातस्त ब्रेष्ठलर"है नौर इसका कारण सम्प्रभुता की निरकुशता के प्रति 


ऋमारत्तीय मनीपियो कौ चेतनशीनता है। 
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भण्डारक्रमे इस मता भास्वर आनद धेतेटोर ने खण्डन पिया 
है मौर अपने पशम अयशास्त्र मला तय्यात्मर उत्ते निया है जिसम यह्‌ 
उल्तिषित टै नि प्रस्तुत प्रग ण्व गुप्तचर के मुख सेप्रवट बरवायाग्या 
जिसका फाय राजा-जदेणित मत पा प्रतिपादन वरतंद्ृए राजा कीदृष्टिपे 
लाभकारी वनौ वा प्रचार कराया मौर इसे वस्तुन क्रियाति दतंहृएभय 
पदाथिकारियो, विशेपत प्रधानमप्रीकी निगरानी क्रनीथी। फ्सेव्यविनि स 
प्रकट समद्नौता भाव वेवल श्रासमिमे है गौर उसमे इससे अधिवःवुट पाना केवल 
बौद्धिक विलासिता। सेतटोर कं मत मे अथणास्व शासक की सर्वेच्वि इच्छा 
वष्ठस दष्टिसं निर्णायक वे द्रीकरणं उपस्यित करत हुए ॑राज्य विषयक धिसी 
भी समज्ञौते कौ व्यवस्था नही वरती । 


राज्य उत्पत्ति फा विकासवादी सिद्धान्त 


राज्य उत्पत्ति मा विकासवादी सिढात मूतत इस मा-यता पर भाधापतिदै 
करि राज्य की उत्पत्ति विशी एक व्याद्या अयवा घटक कै भूमिका पर निभर 
नहीं है वल्वि, बहु अनेक व्याख्यां व घटका की परस्पर अन्त किया का परिणाम 
है। राज्य उत्पत्ति का यह्‌ समग्र दुष्य सयोजन एव भोर जहा नण धटकाव 
कारको के "लज भप" उपलब्ध कराता है वही दुसरी भोर धृभिल्न पडते पारव 
चित्तव तकं नही मिटते जब तक कि नए परिवेश व समाजजय शषिनियाका 
गठजीड नए परिदश्य करा पणेत स्थिर नही करता ! यह प्रम वास्तविन जीवनमे 
दरुरदशन की दश्य-मयोजन विधी द्वारा अधिकं सुगमता से समक्ताजासक्ता दै 
जदा “जूम" तेस" कौ सहायत्ताते दूर का चित्र फमश पास माता दै गर उसको 
स्यानैदेनेके क्रम मे पूववर्तीं चित्र धुधला पडता जाता हं लेकिन वह्‌ तव तक नही 
मिटता जय तक किं नया चित्र पूणत फोकस नदी षा लेता! चित्रा के इस स्थापन 
प्रतिस्थापन त्रम म सदव एक स्वत निमित व अशत निधारित क्रमवद्धता, लय 
य समत्ति विद्यमान रहती है । समाजश्ास्सिया व राजनीतिक अष्येताने राज्य 
उत्पत्ति व विका के विविध घटका को क्थानक्‌ की क्सावटम वाधकर्‌ उसके 
कमं के तत्सम्यधी भ्रभावक् समग्रतापूवक्र अध्ययन व विश्लेयण क्यिहै भौर 
एसा क॑रते हृए राज्य कै प्रारम्भ सेलेकर उसके सु्गलठितिस्पकी ताक्गिक 
सगतिगुक्त व्याख्या कौ है। 

राज्य कै चिक्रासकमं म निम्नलिखित तत्वा को प्रधानतादीजतीहै 

(4) सगोघरता जयवा रक्त सम्बध (5118), 
(भ) धम (एरलाणा) ~ 
(५) यारधिक यर्तिविर्धिया {न्मा 4 त्याादड) ~ 
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(४) वते (००९), तया 
(४) राजनीतिक चेतना (7011104 ०७८०५८55) 


(1) सगोनता अथवा रवत सम्बध 


सामायते यह स्वीकार करिया जाता है कि रक्त-सम्बध अथवा सगोत्रता 
सामाजिक एक्ता वा सवम्रयम एव सवशक्तिमान वधन था । इरी के भाधार पर 
भ्यक्तिग्यक्तिया से यभिनेय था मौर सी के दारा प्ररिवारकी इकाई भारम्भिक 
पाकौ यौ। पारिवारिक परियेरव कालातर मे पारिवारिक अनुशासन, काय- 
सम्पादन व सहमति क्रियाओं बे सगठन वे साय परिवार एक सस्या केप म उभरा 
भौर एन सवके वृहत्‌ समाजीकरण द्वारा सरकार का अस्तित्व प्रकट हआ 1 इषौ 
प्रकाश म मेकाहवरक् यह्‌ कयन ग्राह्य लगता है कि सगोवता समाज की रचना 
करती रै मौर समाज व्यापक्त राज्य निमित करता है 1 


एक सामाजिक स्गठन के रूप मे प्गोत्रता भाविक गतिविधिया, राजनीतिक 
क्रियाओं धमव यहा तक्र कि युद्ध विययव श्रश्नापर भी अपनी गूरी छाप 
छोडतौ दै । रक्त सम्बधा को प्रधानता से युक्त परिवार एक सामाजिक सस्याके 
सपमे व्यक्ति वे समाज वे वीच मध्यस्थता करते हए एक ओरं उत्ते बडी दुनिमा 
से जोडता है भौर परिवारेतर प्रश्ना से सामना क्रनेको भरेरित करतादै तोः 
दतरी भोर वह्‌ तत्काल ही उते सरक्षण व निजीपन का भाधार भी उपरलन्ध 
कराता है। ° सामाजिक विकासक्रम मपरिवारा को प्रथमत विस्तारितरूप 
प्रकट हया जिम एक साय तीन एीदिया साय रटकर जीवन-यापन करती थी 
जिसका प्रकट उदाहरण भारतीय सयुक्त परिवार प्रया है 1 विस्तारित परिवार 
यैहीएकअयरूपमे बहुल विवाह से युक्त प,रिवारिक सरघना भी प्रकट हर्द 
जिममेदोयादो से मधिक परिवार एक्‌ पिताक साए्‌ मे प्रतते विकसित होते 
थे । सामाजिक परिवतन कौ गतिने परिवार के विस्ताष्टित सगोत्रीप माधारको 
खण्डित करिया ओर एकल परिवारो की रचना हई जिसके सदम मे विवादे प्रक्रिया 
की शरादवेसी , विवाह की चयन परकता द्वारा उसके पूरवंवर्ती मावश्यवता-माधार 
का प्रतिस्यापन, सगोत्र व वधनो कौ शिथिलता केसाय एकल पररिषारोकी 
निवास सम्बधी गतिशीलता, श्वमशक्ति कै सट्क के र्पमस््रिमोकोमायतां 
व उनक्ये तदनतर मुवित तया सतानां की अपने पित्ता व पितामह के भ्रति घटी हद 
जिम्मेदारिया आदि लक्षण सेस्थागतं स्प म प्रकट हए । › इन नई पवत्तिया के 
यावजूद सगौव्रता माज भी समाजशाम्यीय प्रासमिकता प्राप्त है माइकेले यव 
पीटर विलमाट दारा लदन के वेथनल ग्रीन समुदाय का अध्ययन यद्‌ सकेत देता 
हवि सगोघ्रीय श्रिया कलाप वहाभाज भी वरिताय होते दै जिनका समसामयपिक 


॥ 
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आर्थिक किमाभा व गत्तिविधिया एर ग्रहन प्रभाव पडता दै, साथही व्यक्तिगत \ 
सम्बध भी इनसे निधारित होते है! ४२ 

इस प्रकार राज्य कै विकि मसगात्रता एतिहासिक साक्ष्य को उपसेन्ध 
कराती है जिसके भालोक म सामाजिक राजनीतिक सरचनाओ का विकास चिण्ते 
पित कियाजा सकता है 1 पारिवारिक प्रवृत्तिवा व व्यवस्थात्मकविधियान 
सामाजिकता का दर्जा पान के उपरात व्यक्तियो के राजनीतिक सम्बधो का पर्या 
प्तत दाला भौर राजनीतिक सम्बधो की परिपक्वता ने व्यक्तियो का सामाजिक 
भुव्यवस्या के लिए काल।तर म राज्य स्रचनाके लिए भभिप्रेरित क्िादही 
हागा, यहे एक एसी प्रवकल्पना है जौ सहज प्रकाित होती है--एक एसी स्थित्ति 
जो इतिहास फे साक्यो व मानववृत्ति से सगत) 


(५) धं 


धम भौर समत्तता दोनो सयुक्त रूप मे कियाशील हाकर हमारी इस मूल 
संकल्पना को धृष्ट करते है कि राज्य के विकास म एकाधिक्‌ तत्त्वे आपस म जुड 
कर अपनी भूमिका निभाते है आर इस सयुक्त आधार पर राज्य पनपता है । 

व्यक्ति की अषचेतन अथवा अद्ध चेतन मानत्तिक्ता का धमक सहारा कुठ 
सात्वेना प्रदान करता था क्योकि उस त्रम मे व्यक्ति भनजानी भौतिक त्रिमाभो 
कौ मधि प्राष्तिकं (ऽए परशौ) मान सताथा नौर धमे सेउह्‌ ससाधित 
मरने काश्रयासवरता था। दनिऱ जीवन मं घटन वाली प्राकृतिक व व्यवितिगत 
समस्याए उसे परेशान करती थी भौर वह उनके उत्तर पानको वेन रहता 
था--उदाहरण के लिए धूप क्या चिलती है ? उसम उष्णता क्यो होती? 
काली घटाएक्योष्ठा जातौ है जो उमड उमड कर वरस पडतीरहैँगीरषटाकौ 
जलप्लाचित कर देती है? मृत्यु बया होती है? उसका रहस्य क्याहै? मृत्युके 
बाद व्यपति मी क्या तियति हती दै? व्यक्तियामप्रेम गोर सहयीग तया धृणा 
मौर सधय क्या हति है? हम अनचाहे ही लड क्रयोजातदहँ गौरचाहुक्रभी 
प्रोमक्यो नही कर पराते--ये ओर इनके जसे जनक प्रश्न व्यविति कानिरतर 
क्षिकसारते रहते ये भौर अधूरी सामाजिक्ता से युक्त व्यक्ति अपने भाषकौ नितौत 
यैसहा रा ओर वेवस मानता था । स्विति के समाधान स्वरूपः उसे इन समस्त 
अधि प्रा्ृेतिक शमितयों का दविक स्वीकार करिया मौर इनमे ससाधनं मे श्रयुक्त 
होने की काय विधिर्यो व नधिष्ठताना कोलाक्मायत्ादी। प्रारम्भ परिवार 
चौ इवाईसे यै नमकाण्ड क इनसे सम्बधित धामिक् सत्ताधारी जडे मौर उसके 
याद उनकी परिवरितर मायता वदी! इसी रम म उ-टानि वहन मामाजिक 
भाया प्राप्त की भाररेप्ता करके इहानि मपी सतता का सामाधिक माधार 
उपलब्ध कराया ) भनानी व अद्ध ज्ञानी व्यवित्िया बै स्वभावगत आनापालनष 
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मस्थाकौीदष्टिसेधमका जादुई व तिलिस्मी रूप प्रकट हुआ 1 चमत्कारी कम 
काण्डियो न अपने कौशल से सामाजिक प्रतिष्ठा पाई मौर उनके चिन भादि 
सामाणिषः दष्िस्े आस्या व अनुकरण के तिपय वने । सरामाजिकता कौ दष्टि 
से धमं का यह लोकी करण (धम का जनमानस व इह लोक म प्रसार} महत्व 
पण था क्यानि दसके कम म -यक्ति व व्यपितियो को सुरक्षा मिलती थी भीर 
इसके कम से बध कर्‌ ही वै अपने अन्यवस्वित्त जीवन क्रम को व्यवस्थित फते 
ये) सत्ता व आधि का यह्‌ सोक्घर्मी माघार विवेक सम्मत व ता्षिवितासे 
परिप्रुण नहो था बल्कि, बह य धविश्वास व अनजानौ शमिितया के प्रति भय प्रर 
आधारित था, फिर भी उशते व्यवस्या का आरम्भ हुआ, धार्मिक सत्ता न भाव 
रण को धामिक कानूनो स्ते सम्मति प्रदान करवाई मौर घम निपेध की स्थितिमे 
कटोरतम दण्ड की भी व्यवस्था क । तिलिस्मी व कमकाण्डी व्थवितया दवार 
समाज पर राज करने के इमं आदि उंदाहरणस्ेही राज्यसरकारव कानूनका 
जभार पाया जा सकता है । वैसे भी प्राचीन सदभ मराज्य धमव राज्नतीतिके 
पाथक्यक) चित्तय करतत थे) वस्तुत धार्मिक सत्ता ही व्यवस्या का नियमित 
करके स्वापकत्तशासी राजनोतिक नदभ की पूति करती थी । इसी सत्ता केप्रति 
लोक आस्या व आनापालन सुरक्षिता! इसी सदम म राजा भपने धार्मिक 
दविक अस्तिरव फे नामे पर राज सत्ता को जपुण्ण बनाए रखन की पेशकश करते 
थ 1 राज्य की दंनिक्र उत्पत्ति को प्ूवच्धित सिद्धात राज्यवे राजनीतिषौ 
धार्मिकं भियर' से स्ञचालित करत हए भौर राजसत्ता को (लोकेतर वनात हृ 
धम वे राजनीति के सयाजित स्वरूप को ही एेतिहासिक्ता प्रदान करता दै। इसी 
त्थ्य को स्वीकार म्ररते हए जेम फ़रजर, मेकाहवर व गेदटिल न अपनी-अपनी 
स्थापनाए प्रस्तुत फीटै भौरधघमको राज्य विकास का एक प्रभावी माध्यम 


मानादै। 


(11\) आधिक गत्तिचिधिया 
सामाजिक विकास के क्रम मजाक गतिविधिया व भाजीविका निर्धारितं 


करने कपी पद्धतिया शा विशेप यागदान रहा है! इन गनिषिधिषाने अपनक्रुलं 
प्रभावे द्वार व्यक्ति गो वचारकि आर्थिक दष्टिस सुरणा प्रल्यन कै, भौतिक 
दृष्टि से मम्प-नता दिलाई ममज्ञ कौ दृष्टि ते युव्यवस्यित्व॑नानिक कायविधिर्यो 
से लक दिवा ओौर सामाजिङ्गदप्टिमे सहयोग परक व मवीघ्रुण बनाया । जीवनके 
विविध पभा घे सम्बधित इन विशिष्ट गुणो क} सयाजित करत हए व्यिन न मषने 
निनी व सायजनिक वसश वा परिष्कार पिया 1 इत प्रिप्कारव जहाँ एक मोर 
सम्वितिज-य असमाननाभा ओर सचय को उत्मन विया वटो दूसरी भार इनके 
निराफरण स्वस्प सामालिदना के यभिनव नियम व नियमननारी व्यदम्यार्‌ धी 
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पदाकी 1 इनेवै मोग से व्थव्तिया न समस्त विरोधाभास के वावजूद अपने को प 
दूसरे के साथ नियमित करने कौ समव पाई भौर राज्य के तीन अनिवाय तत्त्वो ५ 
वो सुनभ कराया--जनसष्या, क्ष नस्ल एव सरकार । 
भ्रारम्भमे व्यक्ति शिकारके रूपमे जो कुछ मिलत्ताथा, खाप लेता 
था 1 अपना पेट पालना उसका अभीष्ट थामौर दस उदेश्यस्चेजा कुछभी उसे 
भित्ते वट उसकी उपलन्धि होती थो इस उपलन्धि केस मागम कुमी 
वर्जित्त नही याजो कुष भी प्राप्य हा वह सही था। व्यक्ति षट पालनैकेत्मम 
धर उधर घुमते हए जो कु भी मिले वह्‌ उठा-मार कर खा लेतायथा--कद 
मूल, फल पशु पक्षी कुछ भी । कालातर मे उमे यह आभास हुआ कि षणु आहार 
काही विपय नही दहै उनकी उसके जीवन मे बु गय उपथोगित्ताए भी 
सम्भवित है, जैस घोडेपर चटकर यातायात वकाप्रवध किया जासक्ताहै 
ओर भौगालिक दूरी मधिक सुगमतासेक्मकी जा सक्ती है। इसी प्रकार, गाय, 
भस, बकरी इत्यादि की मारकर पाना सीमित भाटार प्रप्त करनाहीहोगा 
जवकरिउहं पालकर दूध-सेवन का अमीमितं लाभ भजित किया जासक्ताहै)! 
अपने बाह्य परिवेश के प्रति इस नए ज्ञान वबनुभूति नेव्यवित की शिकारी 
वत्ति परथ कुश लगराया भौर उसे शिकारो अवस्था से पगुपालक अवस्यामे 
पहूचा द्विया । ईस अवस्था मे व्यक्ति ने स्थिरस्थायी तिवस व भूमि 
का मधिग्रहण क्रा ओर अपने पशु को पालने का अभ्यास किया । सततू 
अभ्याम व अतूमवने उ्षकेपशुधन म नितरवृद्धिकी । स्थायी रूपसे रहने 
वस्नेके ममे परिवारकाएकसस्थाकेरूप म उदय हभ, पारिवारिक नियम~ 
विधान वन, पतक मेनत्व व॒ अनुशासन वलवती हआ भौर सम्पत्ति की वास्त- 
विकला प्रकट हुई । स्थितियो के स सम्मिनित तम ने स्थिर जनसस्या व स्थायी 
्षेत्रप्च प्रदाने क्रते हुए व्यक्तियो कोराज्यव सरकार कै समीप लाखडा 
किया । आवश्यकता केवल से वातकी यीकि राज्य का आयक माधारव 
सुसगख्ति सरका री-तत्र विस प्रकार उपल-धहो? तीसरो मवस्यामे सेतिहर- 
किसान की भूमिका उस सदभ म उत्त्यन हई जव वदते पशु घन द उनकी चरा- 
गाह्‌ व्यवस्या दे साय-साय पारिवारिक भरण-पौपण की आवश्यक्ताने पतिर 
उठाया । इस चुनौती को स्वौकार करते हए घ्यदविन न अपनी भृमि परही प्रशुभी 
के चारेवपरिवारकेल्िएअन योना प्रारम्भकविया भौर इसप्रकार भव तक 
कौ अनूत्पादक भूमि को कृपि उत्पादकता से खयोजित क्या 1 नपनौ भूल सुधार 
करते हए मौर पडीती के पि प्रयोगो से लाभागिवित होतटूए्‌ व्य्तियोनं 
श्रमण जपन समाजकाटृपक संमानवेन्परम दयता ओर शपि आधारित अर्थ 
व्यवस्था से लाभ उठति हुए जय एक चरागाह्‌ समूह्‌ निश्चित लंत्रम वस गया 
तय प्रारम्मिक राज्य का उदय हभ [दनं मानव सगवधा स नियमनकारी 
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च्यवस्याए श्रवत्रित कौ! घम ध्रकार राज्य निवयद समस्त भावश्यक्ताथाका 
क्षिललिला लगभग पूणता फी मार उगु हूत हृए स्थायित्व पागया नीरजम 
सन्या, क्ष श्रफ्ल वप्तरवार से युक्न यह राज्य-व्यवस्या अपने स्वाभाविकत्रम 
म सज्य सम्प्रमुता फा सक्ष पाने का उपक्रम करने लभी। 


(५५) बल 

राज्ये विक्ासम वल का तत्वे रूपम मानलन मयर क्या जा चुका 
रै। यहाएव बार फ़िर साररूप म उसकी सघटक भूभिषा वौ ही पुन भमिन्यनि 
निमाजा रहा दै। व्यकिति की स्थिरता पारिवारिक सगठन, सम्पत्ति की विषमता 
च दार्य-रकार सम्बधी व्यावहारिता न उस सयटिते यक्रितिव बेल कौ अस्नित्व 
दिया जा रार्य- अनुमोदित ब सरकार प्रवतत या । दस क्रममे नेष अधिग्रणों 
से गाज्य सगठित टज मन्यवहाय क्त प्रभावी राज्य से चुड वर नई अपयागिता 
के क्षितिज पान लग । राज्यो स साञ्नाज्यवन मौर इस प्रकार राज्य-समुदाय 
मे यडे राज्या, मध्यस्य राज्यो ब टं राज्या का एक अभिनव पद सोपान उप 
स्थित हुमा । दसी क्रम मे अधुनातन शस्व व्यवस्याभो का अवपण हा भौर 
युद प्रणाली सृजित हई । इसके अतिरिक्त, राज्य-व्यवस्थापन के लिए स्यायी ना 
क्रा गठन भी हभ मो आज भी राज्य शक्नि का एक महत्वपूण माप्रनीय धपय 
है। वलकीमदता का क्रम सोत्दओके इस कयन से समन्ञाजास्क्ताहै 
किं ^“सघप व युद्ध प्रणाली एतिहासिक दष्टि स राज्य निर्माण के सर्वाधिक महत्व. 
श्ण तत्त्व रहे है मौर ह निश्चितष्ैकि वल बे द्वारा भीदौसपूहाका एनी 
करण कुछ समय उपरात एसे समान हित विकसितं करता है जिस एक एक्ता 
का भाव प्रस्पूटित होता ह । ° चल की राज्य निर्माणकारी तत्व केप म' 
सामाय मा-यता के बावजूद यहे स्पष्टीकरण आवभ्यकं दैवि वह राज्य निभाण 
करा केवल एक (केवने एक) महत्वपुण सट्क है एकमात्र वही । 
राजनीतिक चेतनो 

उपरोक्त सामाजिक विकास त्म व्यक्तिमे चेतना का वदे सामाजिक, 
राजनीतिक भावं मुखरित कर सका जिसमं व्यक्ति स्व" ओर सवस्व भे तार- 
तम्यता स्थापित्तकरने म सफल हुमा । उसे यहं बोधं हमा कि मुद-सम्पनता 
की सामाजिक खोज काई एकाकी साधना नटी बल्कि एके सामुल्यिक प्रयास 
-- एकं एसा प्रयास जा सभौ की चेप्टामौ पर अवलभ्वित दै 1 यह ममव हमि 
दस प्रयाम मे सरव एक समान रहण नही करेग 1 (असमानताए ती हौगी ही) 
सेमल यह्‌ विल्डुल अमभवदै वि दढ तो अधिका पाए गोरदरभ्नि्युस 
भी नही । कोहं न कोद्र व्यवस्या तो रेपो होकी ही चादिएु जो सवका नियमिते 
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नियत्रित करे मौर स कम मे -यूनाधिक स्पे एवः का सवके लिए" आर सव 
कोएकके्तिए' ढाले । राज्य व सरकार की कल्पना एेसी ही नियमनकारी 
एजेखीके रूपम कौ गई अौर उसकी सत्ता दो सामुदायिक स्वीक्रति वे अनुपालना 
चतना मिली । सामाजिक प्ररिवतन न कालातर म इस वत्तिपरक चेतनाको 
चेतन शोल उदेश्य मे रूप म प्रत्तिष्ठितमिं या जिसके स तगत सामाजिक राजनी- 
तिक मूल्या का 'समाजौकरणः' प्रक्रिया द्वारा अत स्थ क्रिया गया। ईस चेतना का 
अभिव्यक्ति देत हुए सोल्टआ का यह्‌ कथन उत्लेवनीय है ति “समत्रता धम 
आहार को आवश्यवता व रक्षा तथ्यत एसे सव्रिय दिमागाक साधन बन नौ 
कुछ सस्ति्तील व सगच्ति की इच्छा करत थ भौर जो अपनी इत इच्छा कौ 
अपन प्मूहम व मय समूरोम व्यक्तियारपरभारोपितकरतेय1/* 
राज्य बी उत्पति व विकास से सम्बधित्त यह चचा उपयुक्तत यह इ भित 
करती हमि राज्य बिसी एक व्याघ्या भयवा धटक का परिणाम नहौ है बल्कि 
वहु अनेक ठैतिहािक अवस्थाभो म विविध घटय की अत्तप्रिमाशीलत्ता ते 
निपरित है रेतिहातिक दृष्टि से विविध भौतिक मवस्प्राभा न व्यमिति समूहं व 
समाज भै मध्य एते विविध सम्बधं प्रतिमान सुलम कराए जिनके रम म सामाजि- 
कता समरित हई भौर राज्यव सरकार वा विशिष्ट स्वरूपं उपस्थित हुआ 1 दन 
बिविषताआ के सदभ म ही सामाजिक-आथिक राजनीतिक गतिविधियों फा 
निरूपित क्रते हृए राज्यके विक्ासक्रम का माक्लन विया जा सक्ता है। 
विशेपत पश्चिम वे सदभ म यह्‌ कहाजा सक्तादै कि राज्य सत्था कै एेति- 
हयसिक तत्त्व धूनानी राज्य स्यवस्थाओ म उपलन्ध ये । गूनानौ सदभ मं विद्यमान 
राज्यो दो विशिष्ट सक्षण उल्लेवनोय यै--(1) उनका सीमित आकारव 
जनसष्या भौर (2) उनका -राजनीत्तिक दृष्टि स व्यवहाय सगठन वस्वतन 
अस्तित्व । य राज्य भपने सगठ्नको साघनक्स्पमे ्रहणकरते हुए मामिव 
जीवने की बहुरगी गुणात्मकता का साध्य पाना चाहेतये भौर इपर दष्टिसे राज्य 
का मूलत एकनतिक चस्थाकं रूपम चरिताथ करतेयै । रोमनी राज्य भवं 
धारणाओं ने राज्य की व्यावहारिकताथा ब प्राथमिकता दते हए राज्य कानून वे 
सदभ म बहुमूल्य योगदान दिया । नागरिकः कानून व रज्य कानून का पायव्य 
दते हुए रोमन काल के भ तगत सत्ता की कानूनी स स्थागत अवधारणा विकतित 
की गई भौर प्रतिक स्वतव्ता समानतां व अधिकारा का कातून सम्मत दष्टि 
काण निधारित किया मया । आधिक विपभता व साधनोके अममान विलदणनं 
सामतवादी व्यवस्था का प्रकट क्या जिस्म स्वामी भपन अधनस्य कामिक्योसे 
व्यक्तिगत निष्ठा व नाधथिक लाभ कां सधन करवाता धा लेकिन इस व्यवस्थाकं 
ओ तयत राज्य व्यवद्या का कयईनया भाधार नही मिला वलि, पुराने नाधार 
पर भौरजगय सग गई । सामती युगकौ विक्तगतिया नचच वौ धामिक सत्ता 
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कये प्रकट किया, चच राज्य सधप हुभा भौर आधुनिक काल बै सूर्योदय ने नद 
राज्य व्यवस्या कौ धूप खिलाने कौ सम्भावनाए व्यक्त की । सामाजिक प्रवत्तिया 
बै प्रवाहे ने आधुनिक राज्य कोपूमोवादी राज्यकेरूपमे मभ्निव्यक्न किमा। 
पूजी के आधिक्य व उसके अनिरवघित क्रम ने उदारवाद का तरजीह दते हुए एक 
भरजहा आतरिक सरचना मे उदार लोकतातिकरणको प्रकट किया वदी 
बाह्य रुप ते उपनिवेशव्ाद व सास्नाज्यवाद सगित हृए्‌ । माधृनिक राज्योके 
गर उदारवादी पष पूजीवाद विरोधी क्षे्रो स राज्य व्यवस्या का एक नया मानक 
निमित्त इआ--ममाजवादी राज्य } इन दोनौ राज्या की वास्तविकता न अपने 
अतविरोधो को चरित्राय करते हुए सहयोग व असहयोग क वि रोधाभासी प्रति 
मानो.को उपलन्ध कराया जो दा महागुद्धा के उपरात्त भी आज प्रभावशाली टै 
मोरे दानो राज्य-व्यवस्थाओ के-सम्बधो की प्रीति-अप्रौतिकारी अभिव्यजनाए 
समायाजित करती है) 1 धर 
यह वम्तुत राज्य चिकास का एक स्थूल रेखाचित्र ढै जिसम चित्र की सूभ्म 
तए तो क्या स्वय रेखाचित्र की वारीक्रियाभी नही है लेकिन इसका उदेश्य यह 
प्रस्तावित करना है कि राज्य का तमिक विकासभि7भिने सामाजिक शवितप्रा 
चटकौ की परिजतनशीन भविक से सम्बधित्त है । भौतिक परिवेश की स्थिति 
जय चुनौतियाने राज्य के तत्कालीन स्वरूप का नादृत क्या भौरचेस क्रमम 
राञ्यक्रानयान्प निर कर सामने भाया। यह रूप पूववेतीं स्थित्तियोया 
प्ररिणाम होते हुएभीपीष्ठे की भौर मेजर टिक्राण रखने का पक्षधरनहीया 
वहिक, भावौ चुनौतियो व स्वितिमो से साक्षात्कार का उत्साही था । इस प्रवत्ति 
चेष्टौ राज्यको एतिहासिक तत्वोकेभारवोउठानकी प्रोरणादीहै भौर उम 
न्नए्‌" के सदभ मे शुराने। को भ्पातिरित धने कौ अनवरत साम्य उपल-ध 


कराईटै। 


राजनीतिक व्ययस्या की अवधारणा 
राजनीति विनान के मदभम राजनीतिक व्यवस्या बा विचार 1945 के 
नु विश्व कौ समज्नं एव परणने के लिए क्रिया गया । सवा उटेश्य राजनीतिक 
यथाथ को धिक समग्रतापूयङ्‌ ग्रहण वरना तया परिवमौ च गैर-पर्विमी सदभा| 
म परस्पर व्याप्त विषमता को वचारिक स्तर पर मकाधित करते हृष्‌ उसकी 
सान्या करना था । यह्‌ वौदिक मभ्यास दत दध्ि ते भरी नियोजित नियायया 
य्योमि- राजनीतिक व्ययम्पा राज्य-्यवस्या षौ अपना सपने चम म भय्ययनव 
विष्नेपण मे सथिक सपानीयं स्तर मुभ बरानो था भीर ह शरत टृ 
विवि स्तरीय राजनीतिक व्यादयाणप्रमुत मरतो चौ । मानुमाविक्‌ व व्यवताग 
याये विषय दिस्यण य भघ्यपन मीदष्टिन राजनीतिफ व्य व 
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वघारिक योजना इस प्रकार, पिशेप महत्व वा स्थान रखती यी । इसकी सफलता 
इसतय्यम निहित दै कि युद्धात्तर काल म अनक गैर-पश्चिमी राजनीतिक 
व्यवस्याजा का व्यवस्था विश्लेषण क्रिया यया ओर उपयोगी निष्क प्रतिपादित 
किए गए । राजनीतिकं व्यवस्था के इन अध्ययनो को दष्टि से जेम्स कोलभन कौ 
कैति नाइनीरिया वेक्प्राउण्ड ट्‌, नेश्चनलिज्म, उन्तयू हावडं दिगि की, 
सिलोन दिस्तेमाच आव एयू नेश्षन, सिभानड वादडर की रेलिजने एण्ड 
पेलिदिषस इन पादिस्तान, हवंट फोय की, दि डिवलाइन भाव्‌ ष-स्टीटयुशनल 
हिमोक्रेसी इन इ डोनेक्िया, युन पाई की पेंलिटिक्स, पसनेलिरी एेण्ड नेशन 
विल्टिग वराम सच फोर श्रादडे दिटि, माइरन वीनर की दि पेलिटिषस श्राव 
स्केभािटौ पन्तिकपरशर एण्ड पेलिटिकल रिस्पास इन इ डिया तथा डवि 
एष्टर कौ घना इन टान्जिान चिरेप उरतेषनीय < 1 इस सदभ मसामाय 
परिमर दय निर्माण के लिए जेम्त कोलमन व गेप्रियल भामण्ड की दि पेलिटिक्त 
भव्‌ डवलापिग एरियाच्च भी उद्धरणीय है । 


राजनीतिक व्यवस्था व राज्य-ज्यवस्या 


॥ 
~ सामा-य वैचारिकं समन्न के लिए राजनीतिक व्यवस्था व राय्य व्यवस्था 
म निम्नेलनिषित प्रमुण अ-तर स्पष्ट किए जा सक्ते ्‌-- 

1: राजनीतिकं व्यवस्था राजनीति के निर्धारकं समस्त घटको ने व्या- 
प्थाओ कयो भषने परिशेष मे समाहित करती है मौर ठेसा करते 
हए वट राजनीति की समग्र समक्न कौ रष्ि से एत्तिहास, समाज 
अयव्यचस्या मर्दति धम, नैतिकता, शिका भूगोल, मनोविज्ञान 
यनन, राज्य व सरकार आदि समस्त तत्वा की राजनीतिक 
भ्राक्तयिकता पर पयप्ति ध्यान केद्धित करती है जवकरि राज्य 

+ व्यवस्था सपने चारं बुनियादी सधट्को (जनसख्या, क्षेत्रफल, 
सरवार व सम्प्रभुता } को ही मपनी विपय परिषि मे तरणीहं 
देती दहै । इस दघ्टि से राज्य-व्यवस्था की पेना राजनीतिक 
व्यवस्था का भधघ्ययगत सदभ अधिक व्यापकव इसरमाधार 
पर मधिक सर्मावत है । 

2 राजनीतिक व्यवस्या ग्यावहारिक आधार पर राजनीति को ग्रहण 
करते हुए उसको वास्तविक प्रक्रिधा फो समने षं विश्चेवित 
करने क चेष्ना करती है जक्षि राज्य व्यवस्था श्रोपचारिक 
कानूनी सस्थागत सदभ मे राज्य के त्रिया कलापो कोहीकैद्रीय 
महत्व प्रदान करती है । अत्त राजनीतिक व्यवस्था अपने दृष्टि 


राजनीति विनान कै मूत सिदाते 


कण बै सदम मे भी राज्य व्यवम्या को तुलना मे मानव व्यवहार 
व श्ण सामाजिक राजनीतिक व्यवहार ते अधिक सगत, 

3 दरे अतरकेपूरककेरूपमेयटक्हाजा घकृताहै ङि राजति 
व्यवस्या राजनीति के वास्तविक निर्माण, उसकी यथाथप्रूण समन्ञ 
व उत पर आधारित आनुभविक राजनीतिक प्रक्रिया को वचा 
रिकिवेषणमे प्रधानता दती है भौर राज्य के प्रकट व्यवहार 
कै परे जार उस्र व्यवहार की सघटक व्याख्याएु खोजतै हए 
राजनीतिक सामायीकरण प्राप्त करती है जो तदः तर राज 
नोतिक सस्थामो, प्रकिया व व्यकितियो की सदभगत व्याढ्या 
क्र्तादै\ इसके विपरीत राज्य श्यवस्था राज्यकेश्ित गति 
विधियां पर ध्यानकैद्दित करत हए केवल सस्थायत पदभ म 
ही मनुभवेतर (प्रभा-लापणाः य) राजनीतिक व्याख्याए्‌ उपलम्ध 
कराती है, 

4 पदढतिकी दष्टिस्ते भरी दन दानो व्यवस्यागोम पर्याप्तिभेदरहै] 
राजनीतिक व्यवस्था भनुभाविक व्यवहा रबादी पद्धति कां प्रयागं 
करते दुएु सत्यापनोय व फाय कारणत्व वेः परिषायम तथ्यो फो 
भक्टकरती है जयकि राज्य-ग्यवस्पा स सर्बीधत प्रव भर्ध्यपन 
अपनी अति उपयोगी मत दष्टिपो के बावजूद पद्धति कीदेष्टिर 
अपर्याप्त रह्‌ ह । उनम विश्लेयण कौ अपक्ष विवरण भिक 
प्रमद होत्राहै मौर यह्‌ विवरण भी रातटी पर्यवेक्षण की धधि 
उपजदहै यावि ध्रकटबे परेजाकर तथ्य पान अथवा समूद मप 
मरभैः मानी, मीपिया आटि सकलित करने उपलग्परिूण 
प्रयास घ्ने पयाप्ततत दृष्टिगोचर नटी होता तपा 

ॐ राजनीतिक स्यवश्यां मधर साधनी स्प रा राजनीतिक 
यथाय का बहूविपयव (तणाः तटफाता)) सयवा मन 
दियत {ताला -पाड्लित) दप्टिकेण वेः माध्यम स प्रय 
बरना पाहता । इमौ दृष्टिर राजति को भतदिपपम 
विर्तेप्-धे निय रिपिव कौ पद --भभिजा (ष्ा८) यय 
विरव्रपथ (1255 4031 55} राउनीतिद गोमोगीक्दन 
(णतम इज्लस््मण) पिठ निमाय [फएिर्लाणा- 
तह) मरे षा (ल०णापत२१0त१) पिनुरणक्यतो 
िरनेपन (एिषतएणल कैज) ऋ नि 


गृकल्ण्के) कषा सव्यं रण वरः 
म्दएन्याए मतव्विपण र 
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समस्त वैचारिक श्रं णियाौ राजनीति विशातन फो ग्बषस्याके 
सदभमे पद्टतिशस्त्रीय परिष्वार व तथ्यात्मक बोध उपध 
कराती है । राज्य-अध्ययनो मे यह वरम अनुपलब्ध है। 


राजनीतिक व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्या 


राजनीतिक व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्थामे अनेक स्तरो पर महत््ेपुण 
सभ्बध व्याप्त है। यै सम्बाधं राजनीतिक विश्लेषण मे विशेष अत दण्ट 
भुलेभ कराते है! न सम्बधो को प्रमुख रुपसे निम्न प्रकारसे निरूपितक्रिया 
जासक्तादै 

1 एक सघटक कै रूप मे राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक न्यवस्था 
की एक उपव्यवस्था है । इसका निहितार्थं यह है कि राजनीतिक 
व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था काभाग होत हए सामाजिक 

व्यवस्था के कूल परिवेश मे क्िया्रील होती है, 

2 अपने विशिष्ट स्वरूप के डप मे राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक 
व्यवस्था कयो एक समवित प्रतिनिधि व्यवस्था है जिसवै अ तमगरत 
सामाजिक व्यवस्य से समम्बघत समस्तं वग, समूह्‌, व्यवसाय 
व हित भाते है थौर उस प्रत्रियासे एककारहोतेहै 

3 एक प्रतिनिधि-व्यवस्था के खूप मे राजनीतिक भीचित्य के 
आधार पर राजनीतिक व्यवस्था सामाजिकव्यवस्या नो सचालित 
करती है मौर एसा करते हए सामाजिक व्यवस्था से सम्बिधित 
सभी प्रष्नो पर आधिकारिक निणय लेकर उह क्रियाति 
करती है। इस कम मे लिए गु निणय समाज के क्तिए्‌ बाध्य. 
कारी होते है भौर उनकी अवज्ञा अथवा अवदहैलना फी स्थिति 
मे राजनीतिक व्यदस्था दोपी व्यक्तयो, समूहो अथवा वर्गोकौ 
दण्डित करने की अधिकारी होती है, 

4 राजनीतिक व्यवस्था की स्वरूप सम्बधी विशिष्टताएु मपे 
रूप निर्धारण के लिए सामाजिक व्यवस्था पर अवलम्बित भी 
होती है । सामाजिक व्यवस्था कौ विशिष्ट प्रदरृति वस्वरू्पके 
सदभम दी राजनीतिक स्यवस्था की विशिष्टताएु भाकारपाती 

है1 इस रष्टि से राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिनिधि चरिधवं 
उसकी तत्सम्ब घो श्र्या सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम 
होतीदहै । सामाजिक्ता के सदभ मे सरगठ्ति यह राजनीतिक 
व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्था को सथाित कर पातो है 
समयया भवरोध प्रकट हते हँ । सामाजिक श्यवस्था व राज 


-94 राजनीति दिनान के मूर्त सिदत 
नीत्िक य्यवस्या का सम्बधात्मक प्रतिमान यह प्रस्तावित 
करतार कि एकयडी हकारटूके स्प मे सामाजिक व्यवस्या 
राजनीतिक व्यवस्या को निर्धारिति करती है प्रौर राजनीतिक 
स्यवस्या की वरस्तिदिकू विषाकतौसतता से वह्‌ स्य भावी 
स्थिततियोके प्रति निर्धारित भी होतो है भौर राजनीतिक 
ध्यवस्या उसे रूपारतिते करते हए क्ट स्थितियोके तिएत्तयार 
करतीरहै, 

5 उदेश्यो व लयो के सदभ म भी दाना ग्यवस्थाभा मे साम्य होता 
है । राजनीतिक व्यवस्या हारा सामाभिक लक्यो, हिता व मूर्त्य 
का "रजनीतिकरण हाता रै जवकि सामाजिक व्यवस्याद्ारा 
राजनीतिक प्रणो प्रसगो का प्रभावी 'समाजीक्ररण'। इम दाहरी 
अनुर्तिया के मभाव मे लक्ष्य पर्याप्तित कैद्रसिदु नही वने पाते 
ओर उना प्रभावी व्यवस्थापन नही हो पाता, तेथा 

6 राजनीत्तिक विकास व सामाजिक विकात्तमे शी सपनातूपात का 
कोई कोई अश सवर्य बिद्मानहोता हँ। इस सदभ मही 
दोनो समावत व उदस्य परक हौ पाते हैं । इमकी अनुपस्थिति म 
सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्याए प्रतिगामी होन लगती दै, 
उनका सम्ब धात्सक सदभ टूट जाता है ओर व्यवस्था केएते 
गम्भीर सकर प्रकट हाते है जो “अनुत्पादक श्रम चरिताथ क्रते 
हण समूचे व्यवस्या सदम का दुष्कियाशोलता (पाानाणावा- 
11४) प्रदान करते ॥ 

इन सेद्धातिकं प्रस्तावगाभो की भारतीय सदभ मे उपयुक्त रूप से उदाहरण 
देवर समक्षाया जा सक्ता है 1 उदाहरण कै लिए भारतीय रष्टूवाद के घचारिष 
राजनीतिकं क्लेवरको विशिष्ट सामाजिक सदभ प्राप्त हा नौर सामाजिक 
परिविणसरूप ब भकार पाते हृएु राष्ट्रवादी आ-दालन ने यजनीतिक नैतत्व 
ची कमण उलारवादी उग्रवादी व गाधीवानी अवस्याओओोम समाजद्वारा राज 
नीति के निर्धारण के पृथक प्रतिमान उपल य कराए 1 इतत दच्टि से प्रत्यक राष्टू- 
-वादी राजनीतिकं नेत्तत्व वस्तुत सामाजिक य्यवस्था बै तत्कालीन चिव 
श्रकतति पर अवलभ्वितथा मौर राष्टरवाली राजनी0ि सामाजिक परिवश पर 
प्रभावीरूप सते निभर! आल्वादी केः थाद राजनीतिक व्यवस्या द्वारा सामाजिक 
व्यवस्य! के सवालनः का आभास उन राजनीतिक निणर्योसे प्रक्टटाताद् 
जिने प्रचलिते सामाजिक-सम्बर्धो व प्रक्रियामो को अपने विशिष्ट फमसे 
प्रभावित व शूपातरित दिया । उदाहरणार्थं कमीदारी उमू्लन से सम्बधित 
सवधानिकं व्यवस्था ने एह अभिनवे सामाजिके सदं प्रस्तु विया भौर उमे 
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सदभ म सामाजिक व्यवस्था को अनुक्रिपाए्‌ उपलब्ध करनं के लिए बाध्य क्रिया । 
यह्‌ राजनीति द्वारा र्ममाज को सचा्तित करने का एके महेत्वपूण सकेतक था । 
स्वात्त-योत्तर राजनीतिने “जात्ति' का राजनीतिकरण किया ओौर विविघ व्याव 
सायक, विशेन्न हिता कौ भी राजनीतिकरण की प्रक्रिया कै सम्मुख प्रस्तुत 
तिया दूसरे सदभ म लोकतातिक् समाज के राजनीतिक प्रशन का पर्याप्त 
स॒माजीकरण हआ । प जवाहर लाल नहृरू ने राजनीतिक नेतृत्व बे दौरान 
आओद्ोमोकरण वज्ञानिकता, विके ्रीकरण मादि प्रमुख सामाजिक प्रण्ना को राज 
नोतिक पिविश म प्रधानता दी भौर इन प्रश्नौ से अपने राजनीतिक भाषपणो 
द्वारा जनता को परिचित करति हए इनके मृत्य मे उदे बाध व इस प्रकार ^रान- 
नीतिक समाजीकरण' की प्रकिया का प्रवतन किमा । श्रीमती गाघी द्वारा गरीबी 
हृटाश्रो' का श्रवतन भी राजनीतिक सामाजिक सदर्भं को परस्पर जोडन का एषे 
भकल्पित प्रयास या] ईस क्रम मे उहोने समाज के विभिन वर्गो का राजनीति 
कीधारासे जौडकर राजनीति का आधार व्यापक क्रिया, उसे सुदृढा प्रदान 
की। स्थित्तियौ के विकारनं लकितात्निक राजनीति मौ भीडवादी सदभ प्रदान 
क्था राजनीति नं सूल्ढताकी प्राप्तिदे लिए श्रमसाध्य माग छोडषर सुविघा 
परस्तौ कौ भपनी एक्‌ अलय "पगडण्डी' तैयार की । इरति श्रीमती गाधी के नैततत्व 
क तात्वालतिक लाभ तो मिला, 1971 के चुनावा मे नगै नेतृत्व म राजनीतिक 
स्थायित्व भौ आया लेकिन राजनीतिक व्यभस्थाव सामाजि व्यवस्यामेतार 
तम्यता टूटने के कारण उनकी विशिष्ट विकास रपतासो म तालमेल नह रा । 
परिणामस्वलूप एव आर सुदृढ व स्थिर राजनीतिक नेतृत्व बना गहा ता दूसरी 
मोर मायि सामाजिक सदभ म राजरीत्तिव सक्त्यनामा का अभाव स्थित्तिया 
बदन यत्तेर वरता रहा--मुदरास्फीति वदरी थिव मपराधाम वृद्धि हुं वलि 
धन काप्रभावरहरक्षेध्रमं परिवक्षित हज, वितरणकारी -याय छिनभिन 
हु राजनीतिष भ्रष्टाचार ने अपना फन पनाया ओर दस सव का सम्मिर्तित 
प्रभाव यह्‌ हआ वि व्यवित यह्‌ सोचने षो वाच्य हए न्ग राजनीतिक यक्तत्व 
फला ओर वस्तु राजनीतिक माधना मे कोई रुहु-सम्वध नही है ति राजनीति 
अपन आपम्‌ एव निखुशतम होती ज रही दै जिसमे सभी से राजनीतिक 
भ्पथनाकीतो जपेक्ञाहै लेदिन राजनीतिक वरदान प्राप्ति कौ धाकातनाका 
किती षो कोई अधिकार नरी दै जीवते कौ -यूननम सुविध्ाआ के ससाधनषं 
त्तिएुभी नही । इस स्थिनिसेप्रेरित होडर सागोनं खजनीतिके सम्याजाकौ 
साङ्तात्निक्ना पर भी नापातस्तिपा। इसी छम म व्यवम्यामे गनिरोघ उपस्पित 
हमा भौर इस गतिरोध बे निराकरण स्वरूप आपानूकयन कय कडवी दवाय 
भ्यवस्या पे उपदार कौ तयारिया कौ यई । यद्‌ समस् क्रम राजनीतिक व्यवस्था 
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व सामाजिक व्यवस्या बे सम्बधा वा परिवायक ह--नकारात्मक व सकारात्मक 
दो प्रकारके सम्बघो की इसे पुष्टि होती है । 
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श्रध्याय 7 


राज्य-सम्प्रमुता के विविध प्रसग 


राज्य-सम्परभूता वद गुणै जौ राज्यको श्रय सामाजिक परिषदो से पृथन्‌ 
करता है । यद्यपि राज्य समाज म व्याप्त एक परिषद है श्रौर इस दघ्टि से उसका 
श्रय सामाजिक परिषदो से धनिष्ठसभ्बधहै, फिरभी राज्य एक परिषद रूप 
म ्रपना वह वैशेषिक गुण चरिता करता है जिसके ध्र तगत वहं समाज काश्रय 
व श्रय परिपदौ का सहचर होने के वावनूद उ ह ्रनिवायत श्रषने सदभ मे टाल- 
केर गतिशीलता प्रदान करताहै। प्रय सामाजिक परिषदें राज्य प्रवतित श्रादेशो 
वनि्देशाकी भ्रनिवाय अनुपालना करती भ्रौरयदिवेेसानकरे तो राज्य 
उहरेसा करनेकेलिए राज्य-शक्तिवे माध्यमसे बाध्य कर सकता टै। दस 
दृष्टि ने समाज की एकं परिषद होते हृए भी राज्य समाजको निर्देशितक्रमव 
उसे म्रपनी देख-रेख मे चलाने की सामथ्य रखता है श्रौर वह्‌ शक्ति जो उसे इस 
कामक्षम्पादन की क्षमता देती है सम्प्रभुता (5०४०८६१४) कदलाती है ॥ 
मभ्प्रभुता मूलत एक कानूनी विचार दै श्रीर इस ल्पमे वह सर्वोच्चिव 
श्रतिम शक्तिकी कल्पना करती है -एक एेसी शक्ति जो राज्य कौ उसका सवं 
प्रभावी भ्रस्न उपलग्व कराती है रौर जिसकी सहायता से राज्य प्रपने सधटकोसे 
श्रनिवाय ्राज्नापालन उपलब्धं करता है । राज्य की यह शक्ति श्रपनी विशिष्टे 
राज्य-सरचना व राजनीतिक मूत्य-व्यवस्यावे कम म पृथक-पुयकर स्थात पर 
निवास कर सवती है । द्रिटेन मे यह्‌ सम्प्रभुता शक्ति ससद के भरषीनटहै तो भारत 
भ यह्‌ जनता म निदित होती है, खूस मे यह्‌ राजनीतिक वास्तविक्ताभ्रो के सदभं 
मे साम्यवादी दल मे विमाने होती है तो किसी तनाशाही-व्यवस्थाम यह्‌एव 
घ्यक्तिके पास क्रित होती दै। राज्य-सम्प्रमुताका स्थान क्हीभी श्यौनटा, 
इसका सूल भ्रा्घार ह्‌ शू शक्ति होती टै जिसरे श्नन्तगत राज्य उपलब्ध सय 
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चल प्रथवा प्रय शक्ति साधनास ग्रपनी इच्छापे ग्रनुभ्प्‌ ग्राज्ञापाटन प्रित 
करता है" सम्भू इच्छा पूण होती है श्रौर उस पर काई कानूनी मयदिा श्रथवा 
सीमा प्रवत्ित नही होती । वस्तुत वह जो वु भी प्रस्तावित करपी ट वरमत्र 
उमकी मतेव्य घोपणारते दी सही होता है) 

कानूनी यथाय वंग दष्टिसे यह सर्वोच्च सम्पभूता श्रपने राजनीतिक ग्रथवा 
वास्तविक यथाथवे रूपम प्रभावोत्वादक्ताका मापदण्ड स्वीकारे करती है। 
इसे दष्टिम यह श्रावश्यव नही वि सम्ध्रमूता का प्रवतन केवल रज्यशक्तिसेही 
हो ! वस्तुत राजनीतिक्त भाच यह श्रपक्षाक्रतारै मि शायर शक्ति ग्र्याचल 
का -यूनतम प्रयोग करत हण समान वुभान की क्यारा (एल$णवडामा) दासय 
ही इमे प्र्वात्िति करे ्रपनी विश्वसनीयता (८191113) स्यापित वर 
प्रभिनव मापदण्डोके श्रनुनार शक्तिके भ्राशते प्रयोग का भय दी राजनीतिव 
श्रनुपालना के लि ययेष्ट होना चाहिए । वस्तुत एक वार उभके वास्तविक प्रयोगं 
के उपरा-त उसके सव श्रायाम उदघाटिति हा जाते है श्रौर उस स्थित्तिमराय 
विक्ल्या कौ कोई गृजादण नही रह जाती । इम दृष्टि ते फाइनर का सरकार 
विषयकं “वजग्रयोग श्रुनय श्रायाम"” {(0लालाणा एलाप्ठडाणा [ाचलाञछय) 
उद्धरणीय है जिसम -उसने यह सुखाया हैक्रिजो सरकार जिसक्रममेभ्रधिवतम 
श्रनुनय व -यूनतम बलप्रयोग द्वारा श्रनुपालना प्रात्ति की क्षमता रखती है पटहं उसी 
केम मप्रभावोत्पादक होती है। 


सम्प्रमुता परिभाषा व विशेषताएं 

सम्प्रभताकी विभिन विचारकोने भि-नभिन परिभाषा प्रस्तुतकीहै। 
चोदा इसे एेसी सर्वोच्च शक्ति मानना दै जो नागरिका व राज्य विषयौ पर प्रमुक्त 
होती भरौरजादइसस-दभ ग्रे कानूनस श्नमर्यादित दहै! ह्य.गो गोगियसन दसै 
एेसौ सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति के स्प म परिभाषित विया है जा प्वशक्तिमान 
दी क्रियाग्नो से नःय चनातीहैश्रौर जिसकी इच्या पददमित नही कीजा सक्त्ती। 
खयुगुदट मे शब्दो मे सम््रभुवा राज्य की श्रादेशकारी शक्ति दहै, यह गाज्यवै 
श्रन्तगत सगटित र्ट्‌ की इच्छाहै यहं बह श्रधिकार है जिसे श्रन्तगत राज्य 
सीमामे वसे व्यक्रितियो का ्नप्रति्^धत श्रादेश दिए जति ह बगेखने वसे राज्य 
विषय व विषयास्ते सर्म्ाघित विभिन्ने परिषदोके सदमभे मौलिके प्ूणव 
श्रसीमिते ्रपरिभित शक्तिमानादै। जस्कोकौ धारणामे सम्प्रमुताक्िसीभी 
व्यक्ति श्रयवा समूर्‌ पर कारूनी दृष्टि से सर्वोच्च है! जेन्वस के श्रनुसार्‌ यह बह 
सत्ता जो श्रन्तिम स्थितिमे कसि समुदाय वे प्रत्यक ्वयक्तिक संदस्यकी 
दियारा को वरिचा किस श्रय श्रपोल वे णत नियुक्ति करतीहै। 
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कानून विषयकं इस सम्प्रभृता की निम्नलिखित विशेषत है-- 

(1) पूणता ~ पारम्परिक्र दुष्टिसे सम्परभूता परुणहै। यद र्यकीण्क 
देमी शक्तिद जोकिश्ीभीम्रम्य एजे सी श्रधवा सस्या से मर्यादित च्रथवा शमित 
नही होती । इसकी राज्यकेसदभमे कोई सीमा नही दै भौर इसकी सर्वोच्चता 
निदरद्रदै। सम्परभु दस दष्टि सं सवशक्तिमान है मरोर उसमे मिप्य उसी श्रन-य 
शक्ति वै प्रति पणत श्रम्यावान। सम्परभू जोदछमी क्टतादहै वह कानूनैश्रार 
दस स-दभ मे उसकी समस्त क्रियां एव गतिविधियाँ कानून सम्मते । 

सम्प्रभुता की दस काननी पूणता कां अनवकः विचारक्ा व श्रानौचकाने गाज 
नीतिक यथाथकी दघ्टिसे सशयात्मक मानाहै। लस्कीन पूण नम्प्रभू णक्तिषे 
व्यवटारकी समीक्षा करत हुए महं मत व्यक्त किया है रिव्यवहारमे कानूनी 
दृष्टिमे प्रषीमित यहे शक्ति णव रेसी शक्तिके सूपम प्रकट टौतीह जिमका 
प्रयोग पीटीदरयी"े मुविज्ञ स्थितियाके भ्रनुरूप हाता!“ सरहैनरौमेनने 
शरम्पराग्रो व सामाजिक रीति रिवाजाके सम्प्रभूतापर ण्व मर्यादाकारी व-घन 
मना । पिलक्राषस्ट ने सम्प्रमूृताकेसदभमे मातवीथ सहनशीतताकी सीमा” 
कर) निरूपिते क्रिया है जिसके उल्लघन कं उपरान्त कार्‌ भो सर्वोच्च शक्ति ग्रपना 
यैशेषिक्र गुण वरकरार नही रव पाती) इसी तममे श्र्नेस्ट बाकरने यनमत 
व्यक्तरियाहै वि सम््रभूता स्वय ्रपनी विशिष्ट प्रकृति व श्रपनी निजी किया- 
विधियो से परिसीमित एव परिभावित फी जाती है ।5 इस सदभम यह घारणा 
उपयुक्त होगी कि सम्प्रभुता का सामाजिकस्वायत्तता से वीर विरावभिास नही 
है ॥ विभिन्न सामाजिक परिपदे ग्रमने-रपने विशिष्ट सदभ म श्रपना प्रपना काय 
सुचारूष्पसे कर्ती है कैवल राज्य प्रायभिकताभ्रो से जब पे उनका विरोध प्रकट 

होता है भौर वह विराध सक्षम स्पसे व्यवस्थाकेतिण हानिप्रदहीतादै तभी 
सम्परभुता श्रपनौ सगठित इच्छा व शक्ति से उसका दमन करतीहै प्रयया नही । 

(५1) स्यायित्व--सम्प्रमुता का भावे स्थायी होता) जिसप्रकार सरकार 

की पर-बदलसे राज्य क्न पद भ्रक्षुण्ण रहता है श्रौर बिना विसीर्वेचाणिकिद्रद्रकै 
-राजसत्ता विद्यमान रहती है, उसी प्रकार राजशक्ति व सत्ता की परिचायक 
सम्प्रभूता भौ श्रपना मूल भाव कभी नही सोती, वह सदेव राज्य क्रममेवरनरार्‌ 
रहता है } इसी भाव को व्यक्त करतं हए मानर ने यहस्यष्टक्िरिकिराज्य 
शूनगठन की स्विति मे भी सम्प्रभूता ग्रवाधित सूप से पुनगटित भाग मं उसी प्रबार 
भ्विष्टह्‌। जाती है जिस प्रकार बाह्य परिवतने बे कमम गुरत्वाक्पण काते 
किसी भौतिक निकायके एक भागसदरुतरे भागम प्रतिस्यापित दहो जाताट। 
(५५) सावदेिकता--सम्प्रमूता समूवे राज्य-भत्र उसकी समस्त सस्याश्रा 
व राज्ये समत्तव्यक्तियो परलागू हानी टै उप्ते ग्िमोकामृक्तिनही प्राप्न 
है) प्रपवादम्वरू विटशौ राजनयिक वग अवदय जौ प्रपने नेगवे वानूनम 
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सचालित हीते है लेकिन यहे ग्रपवाद भौ सावदशिवन्ना सम्बधी सम्पभूताकौ 
स्थिति षौ चुनौती नही देता बयोवि, राजनीतिक सुविधाः पारस्परिकं समभौते के 
भराधार पर्‌ स्वच्छासेप्रदानकीजातीहैनवि किमी ग्रनिवायतासे प्रेरित होकर। 
प्रत्यक राज्य का यह ब्रधिकारप्राप्तहोताहै कि वह किसी से पणत्न रणिनयिक 
सम्बध ताडकर इम सुविधा पारस्परिक समते कें श्राधारे परर स्वेच्छा से प्रदान 
कौजातीहै नवि तिस प्रमिवायतासे प्रेरित होकर) प्रत्येक राज्यबौो यह 
अधिकार प्रापण हाताटै किवह्‌ विस्र देश से पणत राजतयिक सम्बयप्तोडकर 
इस सुविधा को भगकरदे भ्रथवाकिमौ दाजनयिकको देश से निष्कासितकसके 
आरा्िकस्यम इम सुविघाको वापिसरलेस्े। 

(५५) श्रहुरणीयत्ता--सम्प्रभुता क्रिसी भी राज्य का श्रपरिहाे तत्त्व होता दै 
श्रौर इस कारण उसका हरण अथवा हस्ता्तरण अआरात्मधाती होगा) को्भी 
वंचारिक योजना उसकी हरणीथता म्रथवा हुस्तातरणीयता कौ व्यवस्था नही कर 
सकेती 1 इस स-दभ मे यहः प्रतीकात्मक व्थाख्या प्रासभिक है कि जिस प्रकार कर्द 
पं श्रकुरित्त व पल्लविते होन `ता अपना अ्रधिवार नहीं ग्रलय कर सक्ताश्रौर 
जिस प्रवर कोई व्यित विना श्रात्म सहार से भ्रपना जीवा व व्यनितत्व हस्ता त- 
स्तिनहीकर्‌ सक्ता, उसी प्रवार मस्प्रभुता भी अपने श्रापको अपने प्रापे पथक्‌ 
नही कर सक्ती। 

(४) प्रन-य्ता--प्रतयताका प्रण यहटै करि किसी भी राज्ये ण्कही 
सर्वोच्च व सम्प्रभ्‌ शक्ति टौ सक्ती है, एकाधिक नही । जिस प्रकार एकम्यानमे 
वो ततवा कही हो सक्ती, उसी ्रक्रार एक राज्यन्वेतरम एके अधिक्र समप्रभ 
शक्ति नही हौ सकरती। यदिरष्ाहो भ्रौरदोसैम्प्रभतो वेद्रप्रक्टहौ तो वह 
रज्य शक्ति का एक बुनी चुनौती होगी जंसाकरि गह-युद (८1*्‌ ४) की स्विति 
मेहोतादहैश्रीर उस सदभमे राज्य शक्तिवो निर्णायक पहललेवंरयातो भिदना 
पडेगा सा मिदाा पडेगा ! यदि पूववतीं सम्प्रभ शक्ति मिट जातीं है तो उदीयमान 

शक्ति सम्प शक्तिके रूष म प्रतिष्ठित होगी भ्रौर यदि वह्‌ चुनो भरी प्रतिगामी. 
मस्भरभू एक्तिषा दावाकरनेवले केद्रकौ तोडदेतीहै तौ इससे उसकी साख 
पुने स्पापित हो जाएगी 1 

(५) श्रविभाज्यता--सम्परभुता श्रविभाञ्य होत्ती है, उसवा विभाजन व 
तदन-तर एकाचिक स्वत वर इच्छो श्रौ का श्रस्तितत्व प्रव्यवस्या विखेरव व सवपकौ 
श्रामग्रित केता है । प्रदेश की एकात्मता व्यवस्था कै सुचार सचाचेन के लिए 


प्मपरिलायदहै। 
्रविभा्यता का यह विचार भी समप्तामयिके राजनीतिक सदभ म 


ञ्व्यवराय ह 1 सचवाद कौ वास्तविकता साविधानिक्-कनूनौ श्राधार प्र शक्तितः 
विभाजन फ व्यवस्या पर श्रावासिन है श्रौर सघ व राव स्पष्टते वैवाखि देष्ि 
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प्मपने श्रपमे निर्धारित क्षेघो मे पुणत स्वतव्र व भ्रात्मावलम्बी हौतेहभग्रार 
सम्प्रभूता उनवे मध्य विभाजित होती है। प्रभेरिकी सर्वेल्चि यायालय दारा 
प्रवत्तित दष सम्प्रभुता (702) 5०\ ललाट} कै विचार न अ्रपने राजनीतिकं 
भ्रध्येताभौ बौ महत्वपूण खूप से प्रभावित रिया श्रौर यह भाव प्रमुपत टामिवविते, 
हीट श्रादि षै कृतित्व म परिलक्षित हृभ्रा । इस म दभ मरे व भटराचाय का यह्‌ 
कथन प्रत्यधिक मटत्वपूण ह रि द्रे सम्प्रभूता कै पक्षधर सम्प्रभूता य उसमे निगम 
तत्व (लावा २।०) लोला) वै वीच वैचारिकं भराति उपस्थित करत दै 
सम्परभूता वे निगम तत्त्व वै खूपम शक्ति विभाज्य है स्यय सम्प्रभूता नही । 


सम्प्रभुता-एेतिहासिक विकास को रूपरेखा 

सम्परभुता राज्य बै एक तत्त्व पै रूपमे ध्राधूुनिक राज्य बरी स्यापनामे 
उपरान्त प्रकट हु्द यद्यपि प्राचीन कात म उमरा भाव श्रनुपस्थित नही था! 
प्णेदौने विवेक कै वतारवेर्पम दाशनिग राजा कौ जो निद्र शक्तियाव 
अरसीमितश्रयिकार दिएुयेवे दाणनिक रूपसे सम्परभूता कौ कानूनी श्रवघारणा दे 
ही तत्सम थे । कानून प्लेट की विचार योजना म -याय उपलन्ध करताथा श्रौर 
ज्याय विवेके दवारा व्याग्यायित होता था } इस दष्ट स विवेकी ही एकमात्र याय 
काव्यास्याताथा प्रर उषी की मायताभ्रावमतव्यासं राज्य संचालित हता 
था। अरस्तु गे भी पलिटिकत्त मं "राज्य दी सर्वेच्वि शक्ति" का उल्लेख किया है । 
मध्यकयन म मानवे कानून के ऊपर प्रा्ृतिक अयवा दैनिक कानून की सत्ताके 
दावो ने मानव प्रतिमा के प्नुरूप सम्प्रभुता का भाव नही विकसित हाने दिया 
चव राज्य सधपमघम व याज्य की प्रभूता सम्बधी दावाने भी भ्रपने सम्मि्तित 
स्पमसम्प्रमूताका दवैषाभासर उपल घ कराया! इस सपय वे निराकरण स्वरूप 
भर्केट रान्य-मत्ता के निर्णायक तथ्य ने सम्प्रभूता के श्रापुनिक भाव को जागृत किया 
जिसकी प्राचिक्यरिक य्भिव्पक्ति वोदा, गाथियस, हास अंथमव ्रास्ठिनि कीः 
सम्प्रभूता विपयक्‌ कानूनी अवधारणाश्रा मे हुई ! रूम), देगल व वोसाकेने 
सम्म्भूता विषयक दाणनिक ग्रनघारणा प्रस्तुत की । इस क्रममेष्सोन जरह 
सामा-य इच्छाकेम-दभ मे सम्प्रमूता वो निरूपित क्रिया वही हेगलने उसकी 
निक ईच्छा के सदभ्‌ म्‌ व्याल्या उपतच्छ कराई! सुम्प्रभूता का लाक्नित्िकी- 
करण राष्टूवाद व उत्तर प्रायोगिक क्रातिके यूरोपीय समाजवेसदभमट्प्रा। 
सोकताधरिक भाव की ग्रभिव्यक्ति सहमति कै ग्राधारपर शासन कै ल्पम नाय 
बै विचारो से हई जरर भौयोगिक्‌ छाति के उपरात श्राधिक सामाजिक -यव- 
स्थापन स सम्बित राज्य-उत्तरदायितवेा ने राज्य वै प्रभूता सम्बधी प्रविकार- 
क्षेत्रमे उल्लेखनौय अभिवद्धि की। सम्ध्रभूता की अोस्टिनिवादी शक्तिकैद्ितिव 
अखण्ड कानून विपयक मम्प्रभूता धारणा की भ्रनुक्रियास्वरूप महुलवादियोन 
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सम्प्रमूता वो कानूनत्तर {7० 1च्टे) भाव उपलव्ध कराया प्रौर उसका 
व्यमेहारवादी-ययायपरक परिवश निसित विया। 


सम्परभुता फे विविध भ्रकार 


सम्प्रमूता वे विवि घरकारोषो प्रम न्पमे इम प्रकार प्रस्तुत धिया जाः 
ममता टै-- 

(५) कानूनी व दाजनीत्तिक सम्परमत्ता 

(1) लोकप्रिय सम्प्रभुता श्रथवा लोक प्रमुता 

(1) विधित ब वस्तुत सम्प्रमुता (एक्ुणाट वत एर्वण्ल० §ण्ष्यल 


ए) 


कानून व राजनीतिक सम्प्रमुता 
कानूनी सम्प्रभुता श्रौपचारिक कानून समधित एक एसौ व्यवस्था ह जिसम 
मम्प्रभु देः श्रौपचारिकं रूप से सर्वोच्च श्रधिकारा एव शक्तियो को निरूपित विया 
जाता ह । कानूी सम्परभु सर्वोच्च णक्तिकेस्पमे सम्पण समाजको्रादेणन्ता 
है प्नौर समाज उनको भ्रनिवायत भनुपालना करता! श्रवना कौ स्ितिमे 
सम्प्रमु दण्ड व्यवस्था का भी इच्छानुसार प्रयाग कर सक्ता है । कानून सम्प्रभुता 
कानून प्रवतित भाव को ही तरजीह द॑ती है वह कानूनतर `याप्त ैतिक-मूत्ात्मके 
स दर्भो पर विचार नही करती! -यायपालिका स्वय कानून सम्मत सम्प्रभूता 
भावापरचलदेती है) इसे विपरीत, राजीतिक सम्प्रभृता राजनीतिक यथाय 
कौ चरिताय वरते हुए राजनीतिक सत्ता का त्य स्वीकार करती हैश्नीर उसके 
सदभ म सम्प्रभूता भाव प्रतिष्ठित करती है! राजनीतिक सम्प्रभुता विशेषत 
लोकता यकस दभ मजनतामे निहित होती है ग्नौर जा रच्छ श्रमे वास्तविक 
सदभ मे सम्प्रभूता को लोक भाव प्रकट कराती ह । वामूनौ सम्प्रमता व राज 
नीतिकं सम्परभुतामे ग्सदष्टि से उदटैश्यपरव सम्बघ व्याप्त रहता है । विशेषत 
प्रतिनिधि लोक्तच्र को ग्रावुनिकर व्यवरया म कनूनो सम्प्रभूता व्यवस्थापिकाच 
राजनीतिक सम्प्रभृता निर्वाचका मे निहित होती है। इम व्यवस्थामे कानूनी 
सम्ध्रभमता का सस्वात्मक स दभ राजनीतिक सम्प्रभु-दन्छा को चरिताथ रनका 
एकं उपकरण मान हौता है । अतत उपकरण कय उदूश्यपरक्ता की दव्टि से 
व्थापवतर वास्तविकता (राजनीतिक सम्प्रभुता) से श्रभि्रेरिते होना टी पडता 
है प्रभावी लोकमत व लाकप्रतिराध कौ सतत ब्राशका कानूनी सम्प्रभूताका 
राजनीनिक सम्प्रभूता की वास्तविकता स सम-वय स्थापित करने बे लिए वाप्य 
त्र्ती है अनयथा व्यवस्था ग्रस्त व्यन्त हा सकती है। 
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लोकप्रिय सम्प्रमृता प्रयवा लोक-प्रचुता 

लाकप्रिय सम्प्रभूता लोकता रक व्यवस्थाप्नौ का श्रावार ह्‌! एसी व्यव 
स्याम्मामं सम्भूता जनताःमे निहित हाती है| इसका उदाहरण स्वय भारतीय 
सधियान की प्रस्तावना म निहित टै जहा यह विवा हृश्राहैकि हुम, भारत की 
जनता श्रपते प्राप को यह्‌ सविधान भदान करते ह !' लोकप्रिय सम्प्रमूता कां 
वघारिव- दानिक प्राघार श्रनेव राजनीतिक विचारक > इतित्वयेमिलाहै। 
तार ने महमतिदेश्राधारपर णामन" दी ब्राघारशिना रषतं हुए मीमित 
सामालिकसमभीतेके हारातिरकुश तत्र की स्थापना न करके साविधानिक शासन 
वेधे स्यापनो वा मन्तव्य प्रक्टकियाश्रार दस दृष्टि से समुदाय बौ प्रभूता मी 
व्यास्या क| न्साने सावजनिक कल्याणक दघष्टि सश्रगीकार की गई सामाय 
दच्छा' को मम्प्रभुता प्रदाने करे सामुदायिक पटल का दष्टा प्रतिपादित 
विया | जेफरसनने सोत प्रभूतावे म-ल्ममजनताकौ श्रतिरोध वी ग्रविषार 
प्रदान किए जानेकाश्राग्रह किया। इन समस्त विचारा व दाशनिव व्याम्याप्राने 
सोवतािवरक्र राज्य क्स-दममे महत्वपूण पाए्व भूमित्रा निभाईहै। लोत्प्रिय 
सम्प्रमूतावा भाव भी इदही वैचारिक व्याव्याप्रामे सदभ म कानूनी ययाप बै 
पर जकर यास्ति यया को ध्रगीकार करता है श्रौरजनता को प्रभावीषूप 
स प्रभुताणील घनता ह! इस म दभ म सीमित न्प दे जनना निर्वायकदै स्प 
मे चूनावा वारा म्रपनी मम्प्रमूताव प्रट भभिव्यक्ति देती है जयति व्याप स्प 
स वह्‌ भ्रपनी सम्प्रभुतापे सदम मश्रनवरत सोकमत कयौ रवनाक्रतीहैप्रौर 
उस जने दृच्छा षेः स्प म प्रतिष्ठितं करमे उसके सदभमवानूनी सम्प्रमूतावे 
निवह कौ स्वितियौ सुलभ षराती दै। 


विषिते घ यस्तुत सम्प्रम्‌ता 
विधित (९ र<) सस्परभूता रिस भी देश की प्रोपवारसिक कानूनी रम्प्रभू 
शक्तिहानी है जिस सति दशवे वानून हतं है । यह भम्प्रमूता सविषान यित 
भपनी सर्वोच्च बानूनी घक्ति द्वारा समप्रभ गा प्रारनदनेय उम श्रे दे जनता 
हरः प्रानापाल की व्यवस्था करती है। बानूनी मायताने धनूमार विधित 
मम्परमुताप्नय टोतीरै स्मौ उस्रा योर साविषानिद स्यानापन महीयत 
शम यायजूद किमी दश म वश्वुत सप्रम्भृता (0५० 5०५6०119) कायाय 
शासमतारैजो दिता साविधानिक मायाय देने प्रपनधरिाफा तनना मः 
यट्मासेमाषागरतीहै य उमा पयना ध्व विनिष्टमम्यापनोय प्रमाय 
ष्यापलहय गकतारै । एवो सम्द्रभुना जो यादव म्पमे पिदमनिहावेषट््डमी 
मृददमम बहूमत्य जारे धरति पएनी प्रभावौ गक्तिकापगिवतरदेीरयाउम 
मम्बपमप्रबटत ज्ञेय यन्नु मम्प्मृता कज्यातोहै। भाग्ते 7 श्वर 


++ 
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प्नौपनिमैशिक शासन-काल मे विशपत महात्मा गाधो क़ राष्ट्रीय नतत वसुन 
सम्प्रमूता चरिताथ करताथा। माघीजी की भ्रपीलपर देशव्यापी त्रसह्याग 
श्रादौलन व भारत द्धोडो आ-दालन हातिये जा श्रपनी प्रकृति ओ पूणन्त सोकप्रिय 
ये) इसी प्रकार उनकी एकं श्रपील पर विदेशी वस्नो व साजो सामान का वहिष्कार 
हो जाताया, देशम सल्याग्रही जेन भरदेते ये ग्रोरजेलके ग्र-दर व गहर माधीजी 
का श्रनुशासन प्रभावी खूपसे लागू टोत्ताथा। 1971 म वागलादेशके भृक्ति-सप्राम 
बै शरारम्भिक काल से ही शेख मुजबुरहमान ग्रपनी नजरव दौ पे बावजूद वस्तुत 
सम््रभुता कौ समस्त पते पूरी करत थ श्रार वागलादेश की निवासि सरवर्रकी 
श्रल्लएं पूरेक्षेतरममायथी। इसी ्राधारपर भारत्तमेव श्रयत वागलादेशके 
नए राज्य कौ राजनयिरमा-यतादेने की माग की जातौ थी गिल कास्ट नं ग्रपन 
कृतिप्व मे विपित व वस्तुत सम्प्रभुता के ण्क्‌ साय बिसी दशमे विद्यमान हानं 
की सम्भावनाम्रौ को स्वीकार कियाह।* वस्तुत मम्परभुता की एक पयवक्षणीय 
स्तर पर्‌ उपस्थित्ति ब लम्बे समय तक उसका प्रवतित सत्ता भाव उसे विधित 
मम्प्रभूताके रूपमे मा-यततादिता दता ड] 

जान ्राम्टिनि समत मरनेष विधिशाम्चिने विधिते व वरुत सम्प्रभुतागे 
इस वर्गोकिरण की प्रवत्ति कौ आलोचनाकीदहै। इन लोगोकी यहे मायताहैमि 
सम्प्रभुता मूलत एव कानूनी सत्य है ग्री जो कानूनी तथ्य स समधित व उसपर 
्राघारित न हौ बर्‌ सम्प्रमुता क तत्सम नही हो सक्ता । प्रत वस्तुत सम्प्रभुता 
केवल एक कानूनी कल्पना दै, इसके अ्रतिरिक्त कु भी ही । सम्प्रभूता वह है जो 
स्वीषटृत कानूनी प्रक्रिया के माध्यम स पावनता प्राप्तक्रतीष) 


जोन श्रंस्टिनि का एकात्मक सम्भ्रभुता सिदधा-त 

जान श्रास्टिक एके भरग्रेज विधिणास्नी था जिसने 19वी शताब्दी म सम्प्रसता 
कै शास्त्रीयसिद्धातका प्रतिपादन किया श्रौर सम्परभूता का कानूनी एवंगत्मव 
निद्धातघुजभ कराया इस दष्टि मे उत्तवी हसि दि ध्राविभ्रावनूरिसभरूडेत 
डिर्टमि-ड विशेत उल्तेखनीय ह । श्रास्टिनने श्रपने इत्तित्व म हा-सय्वैयप्रकी 
मम्प्भूता श्रवधारणाग्मो को प्रभाव पररिलक्षितत कराय यद्यपि प्म श्रपन पिया 
के प्रति सम्प्रभुलावा नैतिक दायित्व भाव भी विद्यमाने) 


श्रास्टिनि वा सम्प्रभुता सिद्धात इस प्रकार है-- 
"यहि एकं निर्वरित मानव उच्चाधिक्यरी विसो समानस्पी 


उच्चाधिकारी की च्ाज्ञापरलन वा श्रभ्यस्तन हो (श्रीर्‌ वह} ष्कवस्य 
समाज कै श्रधिकाश स स्वभावगते श्रानापासन प्राप्त करनाहोततावह 
निर्धारित उच्चाधिकारी उम समाज म सम्परभू (हाता) ह रीर (मव 
समल) वह समाज एव राजनीतिक व स्वन त्र समाज (टाना) है 1 


राज्य-सम्प्रभूता के विविध परसग 105 


स्टिन के अनुसार सम्प्रभूता यृक्त समाज मे सभी सदस्य सम्प्रभु के विंपय 
होते है मौरउस पर श्राधित होते 1 पैसे समाज मे कानून वस्तुत “छच्चाधिक्यरी 
द्रप्स श्रधीनस्थ को दिया गया ब्रदिश” है । 

आस्टिनि के एकात्मक सम्प्रभृता सिद्धात के प्रमुखत निम्ननिखित निहिताथ 
है 

1 प्रत्येकं स्वत-त राजनीतिक समाज म काईएव प्रथवावृदधय्यक्ति 
या उनकी कई परिपद्‌ सम्प्रभु शक्तिकप्रयागक्रतीदहै मौर यहे 
उम समाज की स्वतत्रता का एक श्रपरिहाय लक्षण, 

2 संम्प्रभ्‌ एकं निर्धारित व्यक्ति या उससे मम्बधित पाईं विशिष्ट 
परिपद्‌ होनी टै । ्रायूनिक कात मे किसी एकः व्यक्तिवे स-दभ 
मेही सम्प्रभुताकी कल्पना करना प्राय ग्रसम्भवरटै तेकिनि फिर 
भी यहतथ्यसामायत वधै किण्क व्यक्तिनदोनेहएुभी 
संम्भभु वी 'शल्सियत' एेसी हानी चाहिए ओ! सहज निधरिणीय 
हा 1० सम्भभू क यह शल्मियत वस्तुत मानव वानून दारानिघा- 
र्तिकीजातीहै। दस दृष्टि से मानवेतर (०० ४०7) कानूनी 
मक्त्पना गदुपयागी रै, 

3 निर्धारित मानव उच्चायिवारीके स्पमे सम्प्रभूकोवरिसीग्रय 
काटूक्म वजा लान कौ ्रादत नही हनी चाहिए यति, उसरस्वय 
श्रयलोगोसे रपत ह्कम की तामील करवानी चाहिए, 

4 जनता दवाय सम्प्रभु का स्वभावमत भ्रानापयलन प्रदान वरना 
चाहिए नकि केवल प्रासगिक अ्रथवा मायोगिक। स्वभावगत 
श्राजञापालनकषै रुप म॑ जनता द्वारा राज्य प्रदेणा का पालन सतते, 
नियमित, ्रवाधित च प्रविरल होना चाहिए 

5 राज्य सम्प्रभूता वे सदभ मसम्य्भु वे प्राद्शही कानूनका 
सार होतेह । उसकी म्रनुपालना श्रतिवाय है। राज्यश्राच्णा 
(कानूनो) कौ श्रवन कौ स्थिति मे सम्भ्रम दोषौ न्यक्तियाका 
दण्डितिकरसक्काटि तथा 

6 श्रपने वस्तुक्रममे यदं मम्प्रभूता श्रदेय ग्रनयवभ्रविभाज्यदहै। 
इसङ्गे प्रवतन की दष्टिसे यहु सावदंशिकहै। 


श्रि फे सम्प्रभता तिद्धात की ध्रालोचना 


भ्रास्टिनि के एकत्मक सम्प्मूता सिदधान कीः धनक्कारणा से श्रागेचना 
कपे गरईहै। इनम रे प्रमुस भालाचनाए्‌ व उनका ताक्गिक भ्रावार इस प्रवार-- 
1 सवप्रपमरतोयहे कहा जनाद कि भ्रास्टिनि का मम्परभूता निदधन 
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उच्चतर्प्रधीनम्य पदसोपानिव स्थितया को निरूपितक्रनेव 
उक्षस-दभमे सामाजिक असमानता स्थिर करने वे कारण लौक~ 
ताम्त्रिके भावक खण्डन क्रताहै। लोक्तत्र सवसमानताकी 
एक एसी वानूनी व्यवस्था ह जो "कानून वँ शासन सै श्नुप्राणित 
व्रभिपरेरित होती है जयेति घ्रार्टिनि की स्म्प्रभूता सम्ब्रभुकी 
निजी इच्छ व मततव्यो को कानूनी र्जा मलान करते हष उसके 
द्वारा म्रसमान सामाजिक सम्ब घा का सूतपाति करती है, 

2 आरिटिनद्वारा प्रतिपादक सम्प्रभुताके नि्धीरित मानव उच्चा 
चिकारी (वललाा०६९ प्रपत शणृहतम) भावकीभी कटु 
श्मानोचना की गरहहै। सर हनरीमेनने ग्रारिटन कै इस दविकां 
प्रतिरोधक्रते हए यह क्हाकि केवत्त ग्रपवस्थित दिमागका 
बोई निरण्रुण राजा ही स्म्प्रभूता मं इस प्रकारका भ्रकेसा 
उदाहरण हो सक्ता । मेनवैमतमे रणजीतरसिहे एक प्रवल 
जिरकुण शास्रक या लेभ्रिन स्वय उपने भौ श्रास्टिनिवादी मापदण्डो 
के ्मनुसार शासनपय-त कीर श्रदेश प्रसारित नही क्या 1 उसी 
दष्टि मे भारत सरीमे प्राच्य (0) सदम मेतो यह्‌ 
सिद्धात ग्रनुपयुक्त है टी, इसके ग्रतिरिक्त यह विशिष्ट पाश्चात्य 
ठेतिहासिक पष्ठमूमि से भी श्रसम्धिते व ्रद्ता है। सोक्प्रभूता 
के प्रकट भाव भी ' निर्घारित उच्चाधिकारी केनेथ्यकोपष्ट 
वही करपादा। लोक प्रभुता कै श्र-तमते निविक (९1०००7४1९8). 
चिनाविसी ्रास्टिवादी निघरिण के श्मपी वास्तविक प्रभूता 
प्रतिष्ठित करते ह । इसी प्रकर सधीय शासन व्यवस्याभीभ्रक्ट 
सूपसे निर्चारित सम्प्रभुता का परिचय नही दती। वहा द्रैव- 

सम्प्रभुता (7021 ऽ0४शलष्ट५।५) सघ च सधटक् राज्यो ते मध्य 


विभाजित टोतीहै, 
3 धरास्टिनेद्रारा निरूपित सम्प्रभु वानून, प्रथागत कानून का श्रपनी 


परदिधिमे समाहित न करते हए सम्प्रभूता क। के वेल सम्परभु प्रादेश 
व उसकी स्वभावगत श्रनुपालना के रूपम टी प्रस्तुत रताद 
यह्‌ प्रमास विधिशास्मीय दृष्टि से भी असग है 1 लास्की की यह 
मा-यताहैकि मात्र ब्रदेशबे सदभमदटी कथनून क सकट्पना 
वस्तुन उसकी परिभाया बौ शालौनता बौ सौमातक रतव 
लाखडा करतीहै। उसकी दघ्टि मवई भीसम्प्भु प्रयागत 
कानूनी व्यवहार व मा-यताम्रो कौ भ्रवटेतना नही कर सक्ता+ 
सेषाद्धरने दम सम्ब मे यह्‌ मत व्यक्तव्ियाहे कि "राज्यये 


राज्य-मम्परभुता वे विषिष अस्म 107 


पास प्रथाएे निमित करनकौो वमशक्तिहै रौर सम्भवत उह 
नष्टकरने फौतो प्रौरभीक्म यदपि श्रप्रव्यक्ष स्प सेवह, 
प्रयो की निर्मणशील श्रवर्णभा बा बदल कर, उह (निश्चित 
र्पसे) प्रभावित करताहै'” 

4 कानून की समाजशास्मीय धारणा भी उत्ते केवत सम्प्भुरे 
शआरदेशत्मव रूप मस्दीकारक्रन की पक्षधरनहीहै। उसकी 
मायतामे कानून इसलिए वाध्यकारी नही है क्योकि, उसे राज्य 
वनाता है बल्कि, वह्‌ इसलिए ब्रपरिहाय है क्योकि उससे सामाजिक 
एकात्मक्ता कौ प्रास्ति मे सहायता मिलती है, 

5 वहुलवादिया ने राज्य का श्रविभाज्य सम्प्रमुताके सदभ मे 
प्रतिष्ठित किए जानेके प्रयासाका विसोधक्ियाहै। उनकीदष्टि 
म राज्य प्रय श्रनेद सामाजिक परिषदा की भांति ही एक 
सामाजिकपरिपदहै भ्रौर इस कारण कैवल उसकी दही वित्क्षण 
सम्प्रमूता से युक्त केरता श्रय सामाचिक परिषदो को उनवी 

प्रभावी क्रियाफएीलत्तामे वचित करना होगा | राज्य सम्प्रमुता 
राज्य समेत समस्त परिवनो (सामाजिक) मे प्रतारित होनी 
चाहिए । एसा दसलिए भ्रावश्यक है वयोकि ये परिपदे श्रपने 
विशिष्टक्षे्रो म श्रपनी उदश्याप्मक् दष्टिउतनेही विशिष्ट सम्प्रभु 
है जितना कि अपन सदम मस्वय राज्ध। ग्रत वहुलवादी धारणा 
के श्रनुसार सम्प्रभुता एकात्मकव पूण नही है वल्किं प्रसारित 
श्रौर उसका प्रसार राज्यकैग्रदरव वाहुर सवन व्याप्तदै, तया 
6 वाह्य सन्म म ग्रतरष्टरीष कानून राष्टरीय सम्प्रभुता को उत्लेख~ 
नीपस्पसे मर्यादित वनिदेंशितं करताहै) अ-तरष्टरीयताका 
भाव वे इसके सदभमे क्रियाशील विविध श्र वररष्टरीय सगर्न 


ए सन्दभ म॑ एकात्मक सम्भभुता पर प्रभावी श्रकुश प्षगति 
1 


बहुलवाद 


एकात्मक सिद्धा त जहा सम्प्रयुता का सर्वोच्च श्रसीप्रित, पूण, श्रन-य स्रदेय 
श्रादि मानता टै वही वहुलवाटी सिद्धातकी यह मा-यताहैवि सम्प्रभूनाश्रपनीः 
भल प्रकृति मे भ्रनेकातमक, साविधानिक तथा उत्तरदायो है ¶ बहुगवादिया की यह्‌ 
घारणादै कि राज्य अनेक सामाजिक परिपदों मसण्कटैग्रौरं इसध्ममेवह 
श्रय परिषदो स उच्चतर प्रथवा श्वचित्र महत्त्वपुण नही वल्कि, उनके बरावर 
महत्व का ही चरित्राय क्रताटै। राज्य जिस प्रकार व्यक्ति की राजनीतिक 


हि 
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श्रवप्यद्ताप्राफी परि क्रताहै उसी प्रकयरभ्रय सामाजिय पदियरं व्यक्ति 
यामिक सामाजि श्राय, व्यायप्ायिमर बखात्मयः मनोरगप परादि प्राव 
श्दयेनाए साधित वेरवी ह! न समस्न वत्तिया व ्रभिरनियों का भमा 
श्रमीसर दरफदीव्यक्ियव ममान समग्रता प्राण कग्नाहै) राज्य मतपरै 
यावि वहे दम तत्य सन्मम यापनत्मक भूमिका निभानाटै तेकिनियः 
य काप श्वादमत एदर्पेप्रस' {यमानो मप्रपम)स्यमक्र्ताहै भन्पपरिषता 
पर श्राधिगत्य म्वावित मरय नही वटपथादरे मूलाय स्वापि उपयु 
ध्रभिच्पक्तिग्टेणफ दम मयनमहूरहै 

यवादी प्रट नतय माति रागय कमे विक्त मगटनषट 

उनकी रट पारणारे मिय सामाजिक परिषन्भीगगणस्प 

ममष्यदूय प्रद्तिषहै, उतरायरनर कै पन उरन्प 

मीशस्य यपिपदे उती मन्दम्‌ ह निना पपन प्प 

भोष्ण्टिसस्फपराज्य।वद्म पतवर यपदग्री रिव्या 

म गज्प प्रदी लानुररप्रय म पितोप न्षितिम 

सोदर थपनो च्स्दाद्रवकिनि कर पमस हयक) पषण 

शष्य कभी गनश्नक्यये$ रि रार्र द्ायप्रप्ि्लिके पततम 

काह उनसर पपिक्रद्रलन भर्तार) उकयतनिग्पिि 

प्ट सिदद गन्म्यो द्रत {दर वम मभू 

गमान सपिशार है पोरमे समान ५ गणयो श्न 9 एद 

शिनत सम्पति शर | त्गद्वोएार पर सम्भरण 

सन्विनम पिदिमति7 को एत र्कि धिभातय दशार्ण 

ह राण्य शुकन्प्व द्त्वा त्‌ दिति नाह 
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कायसम्पादन मे पर्याप्त स्वत प्रता होनी चाहिए प्रर राज्यका स्म्प्रभूता पर 
एवाधिकार नही होना चाहिए । 

श्रपते नकारात्मक सम्बधम वहुलवाद न ण्कात्मक सम्परभुता के पक्षघर 
श्रीस्ठिनिवेग्रय विचारको|चिषिशास्तियो को स्थापनाभ्रो वाखष्डनियाहम्नौर 
विपयसे सम्पवत भ्रध्येताभ्नोषपाठ्काम उनपर ध्याननदेने श्रौर उनका 
परिष्याग करने की श्रपीलकी है! एकात्मकं सम्ध्रमूता की सर्लधिक प्रभवणाली 
नकारात्मक-व्यास्या हेराल्ड सास्की द्वारा की गर्ददै1 उसकी यह्‌ धारणात 
राजनीतिक दशने क्षेत्र मे सम्प्रभता वे एकात्मक सिद्धातङी वधा निर्भित 
वरना श्रसम्भव है । सजनीति विज्ञान का चिरस्पायी लाभ प्रदान करनेकेल्लिएु 
मम्प्रमूता को इस (एकात्मक) श्रवधारणा का परित्याग करर देना चदिए। 
तस्क वै इस मतसे सहमति व्यक्त करते हुए कैवका भी यह प्रस्तावहेनि 
सम्प्रभताके इस विचार को राजनीतिक सिद्धात सं ग्रनिवायत बाहर निषाल 
देना चाहिए । 


बहुलवाद का श्राकलन 


सम्प्रभृता से सम्बाधत वहुलवादी भ्राग्रह वास्तव मे श्राघुनिक लाकिर्ता वक 
राज्यके तक सार क प्रतिविम्थित करता है । वहुलवादियो की दष्टिमे राज्यक्ी 
एकात्मक सम्प्रभूता शक्ति व सत्ताके के द्रीयकरण का प्रकट करती है जोकि 
भणासनिकं कायक्षमता का विरोषी है । इसमे श्रतिरिक्त, एकात्मक सम्प्भुतासे 
उत्प सामाजिक सगढने भी नैतिक श्रप्यप्तता का परिचय देते हुए व्यक्तिको 
स्वेय व्यक्ति कै समस्याभरो से साक्षात्कार करन व उनका निराकरण करनेका 
अवसर नही देता } विकल्पस्वरूप वहुलवादी लोक्ताणव्रिक परिवेश मे साविधानिक 
व्यवस्था के तयत शक्ति व सत्ता के भ्रेक व्यवहाय स्तरोकी कत्मनाकरतेह 
श्रौर तत्परिणामी क्रियात्मक विके -्रौकरण के माध्यम से एव नए राज्य विषयक 
वातावरण का सूभपात्तः करते है--एक एेसा वातावरण जो समानता का भूय 
प्रतिष्ठित करते हुए व्यक्ति कौ व्यक्तिपरक सस्याघ्ना से जाड श्रीर दस सयोजनसे 
प्रशासनिक क्षमताव सरकारी विश्वसनीयतामे श्रभिवद्धि करे। सधवादकीः 
सकता प्रक वस्नयिकता बहुलवादी सम्म्रभूता धारणा का रववीकरण हरनिसरे 
श्रन्तमेत सम्भूता च प्रशासकीय उ मुक्ति (स्वत व्रता) का विविध स्तरीय प्रतिमान 
प्रस्तुत दोना टै 1 
भिस फालेट ने अपनी पुस्तक दि -यू सटेट मे वहुलवाद की निम्न योग्पतापुं 
अ्रक्ट वी है-- 
1 वहुलवादियो ने ““वत्तमान राज्य कै सर्वोज्चिता श्रथिवार सम्बधी 
बुलघु्े को तोडा है! उनकी दृष्टि मे मध्यकालसे ही क्रमश 


१॥। 


राजनीति विज्नानके भ्रून सिद्धान्‌ 


निमित राज्यने श्रपने भ्रामक श्राभासो व अ्रपरितापी नवाम 
साथरमारा ग्रादरव मम्माननहीप्रज्ति किया टै" 


2 “वममरुहुये मूल्यक्ा मायतादेतेदहं रौर यह देखत भावति 


सामूरं जीवा की एक विरिष्टं महत्ता है जिम राजनीतिक 
जीवन सत्त्वातप्नतस्यक्रतानाहिए्‌, 


 "वस्थानीय जीवनके पुनजागररण का अग्रह क्ग्तहै।' इस 


प्रार उनम उदेश्य चिरे दवेत सत्ताकीभ्रात्तिष श्रारदमदलि 
सेवे स्थानिक इकारो दी शिक्षा व सगर्न से सरमा वत पक्षापर 


पर्याप्ति वल दत दह, 


4 “वहूलवादियौ की धारणा भ राज्य वाहित श्रव सदैव श्रपनग्रशा 


(भागा) कै हिता के समान नही होता" 


5 वहुलवाद ' भीडवे लोप वी शृस्प्राति ०, + तया 
6 वहृलवाद म भविष्य क व्यास्यायित करने की सामयजुयहर्दरै 


वेकि उसने सधवाद व परिपदो की प्रस्तित्व सम्ब्र-धी समस्यादै 
परति ती््णतर भ्र त दृष्टि सयाजितवीटै) 


इन समस्त गुणो च यीग्यताग्रो के बावजूद उहुलवाद की कुद्ध पमा ग्र तनिहिन 
श्रपर्याप्ततापं है जिनका उतेव ब्रावश्यक्‌ है-- 


1 बहुलेवादियो की सैर्धा तक योजना च व्परावहारिवप्रस्तानाभ्रा 
भे विरोधाभास प्रक्टहोतादहै। वे वैचारिक-सदधातिक सन्भम 
ततो परिसीमित राज्य क्ियाप्राव पक्तियःपर्‌ यलदेतते ह जचक्ति 
व्यावहारिक रूपमे सस्थात्मक योजनावे क्रियावयनमेव राज्य 
को प्रभुतावादी शक्तिमौ सोते है। उदाहरण के लिए-गीे 
विभिन्न सामाजिक परिपदा की भ्रवाचित स्वायत्तताकाताप्माग्रह 
केरताहैदेकिनेमामायदितक मामलामे वहं राज्यकीसम्प्रमु 
शक्ति का विचार प्रकटतत श्रहण करताहै 

2 ोकरके अनरुमार वहृलवादोयनरी निर्यारिति क्रमक विव 

एवात्पक सभ्श्रभूतावादिया वे पिस विशिष्ट तत्त्वं का ्रण्णन 

कर; इसके श्रभाने मे उनका विराव भ्रि-सामाय व व्रसागिनि 
रहा है जिसरा कोई विशिष्ट क्षिद्र विदुः प्रकट नही हाता 

बहुलवादिया नं भ्रारिटनवादी सम्प्रभुता कौ श्रानाचना करत ममय 
वस्तुत उनमे व्याप्त कानूनेके खूप उसारम्‌ रमक श्रामाम 
दिया हे क्योकि श्ाम्टिन कानून के प्रकट स्प वौ व्यास्या पर ध्यान 
बेद्ित वसवे हए राञ्यदौ सर्वोपस्विका तथ्य प्रवायितक्रना 
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है जवकि वहुप्रवादी इस तथ्य स जू विना केवल कानून सान 
सम्बधी तथ्यात्मक्ता के जालमे हौ उलभ कर रह जात, 

4 समसामयिकं राज्य प्रभुता कौ वास्तविकता वहुलवादियो 
वहुताप्ररक भाव पर प्रश्नचिह्ल करिति करती है। श्राज लोक- 
तात्रिक श्रधिनायक्वादीव समाजवादी, सभी प्रकारके राज्य 
दुदमनीथ राज्य नियत्रणं प्रकट करते है। राज्य नियोजित श्रय 
व्धवस्था का समाजवादी प्रतिमान, लोक कत्याण स प्रेरित विविध 
राज्य गतिविधियां ब राज्य अकुव लोकर्ता तरक राज्य षतरचना 
व व्यक्तिगत ममूह्गत शक्ति लाभम युक्त ्रधिनायकवादी राज्य 
प्रतिमान सभी शक्ति व सत्तावे वैद्रीकरणकी प्रवृत्तिकेपरि- 
चायक् हैँ भले ही यहु केद्वीकरण कानूनीन होकर राजनीतिक्ही 
मधान हा, तथा 

5 स्वय लास्क्री यह्‌ महसूस क्रताहै किवगद्ेप व विपमताकी 
समाप्ति से पूव राज्य-सम्प्रभुता की भ्रनुषस्थिति कौ कन्यना 
श्रसगतहै। सामाजिक सुधार व सामाजिक वत्तियामे मूलभूत 
परिवतन न हानि तके प्रभावौ राज्य नियत्रण व नियमन भ्रावषए्णक 
है {11 

सारसू्पमयह्‌क्हाजासक्ताहै कि सामाजिक जरिलताभ्नाकं निराकरण 
सामाजिक समवय से सम्धधित ्रावश्यक कवय सम्पादनकेलिएु राज्यक 
भरभुतावादी भूमिक श्रषरिद्रायहै। प्रकारातरस् स्वय वहुलवादी इस तथ्यो 
स्वीकारकरते है लेकिन प्रत्यक्षत वे कानूनी तथ्यत्मकतासे एकाकारन होकर 
मैषल उसकी विविषस्पता क़ प्रकट करते हए उससे रम्बा घित किसी एक कानूनी 
चस्वेके प्रतिपादनका ही विरो वर परति । उनके प्रयि, प्रुल भिताकर, 
कानूनी सम्प्रभू बै “लोक्तातकरण' दे है उ एक मदतत्वपूण बौदिष्-वैचारिक 
भ्रयास है यद्यपि उनके पास एकात्मक सम्प्रभूतावादिया की भांति कोई सस्नक्तिशीन 
विवार-मोजना नही है (स्ट विचार सत्य प्रवह्य है) ! वहृलवादिया का राजे 
नीतिशास्त्र मे उल्लेखनीय योगदान यह टै कि उहोने कानूनेतर शक्तिकी कत्पना 
कीश्रौर उस शक्तिके 'साघनात्मकस्वस्प परवल दिया। इसी से राजनीतिकं 
सत्ता श्रौर भौचित्य का परवर्ती भाव उदित व विक्षितहाताटै। 


क्ति, सत्ता व श्रीचित्य का सम्बन्धात्मक सदर्भं 


बहुलवान्मिं के नौदिक-वं चारिक प्रयासो के फलस्वरूप शक्ति वा कानूनी 
विचार राजनीतिक वास्तविकता के स्म मे परिणित हुमा । इष हपा-तर का प्रमुख 
सार यह कि भ्राज कानूनी सम्प्रमृता वस्तुत राजनीतिक सम्प्रभता सं सचाततित 
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हाती है शरोर राजनीतिष शम््रमुता स्यत निधरित नहीं होनी वल्वि वह प्रिया 
-मकस-दममश्रौपवासियि राजनीतिक त्रियापरलापा दासानिर्थारितकौ जाती है। 
यह्‌ प्रक्रिया वारम्वार दाहराई जाती है भ्रौर राजनीत्तिव व्यवस्था बा प्रस्तित्व 
म पर प्राधित होता ह । एसी स्वित्तिम शिनि को स्वतय धट मानना, 
उमे फम वा जडवत्‌ स्वीकार रना तया राजनीतिक व्यवस्या यो नदे कमस 
मचाट्ति हाते दवना सवया दोपपूण रै । प्रावप्यकता हम वात वी है कि णिते 
भ्रप्रकटस्पय तय्य-भारकौ ग्रहण बियाजाए श्रौर उसके व्यवस्यामेसदभमे 
नार्बिरर स्यातरण सहज स्यीवार विया जाए । 
यहां यट तपर विकसित पियाजा रहाट कि राजनीतिक शिन सत्ताव 
श्रौचित्य मे विचार परस्पर जुटेहुए है श्नौर उनम धनिष्ट फायवासी सप्वघ 
य्याप्तहै। एव दूमरे कै पूरकरूप मव एवदूसरे वैः साय फलते कूलते ईधौर 
उनकी उत्पादवता वस्तुन राजनीतिक व्यवस्था कौ सक्षमता का ही परिचय देती 
है। किसी भी राजनीति व्यवस्था मेये सम्बघ सदैव व्याप्त हाने बे वावजूदवे 
श्रपनै क्म मे गिर्चिते रूप से घटते-बढते रहने द श्रौर उनवे घटने-वढने को यह्‌ 
च्रमही किसीभीव्ययस्था की ताक्तव कमजोरी को प्रदशित करता 1 1971 
कै चुनावामे प्रवल प्रौचित्य प्राप्त श्रीमती याधी भरपने कायकालकेर्पाच सालके 
भीतर दी श्रोचित्यका सकट भेनते हृए श्रौर व्यवस्या को नचान के उपक्रममे 
स्वय व्यवस्या को लाँघने की सकल्पित चेष्टा कर सक्ती ह श्रौर तेसा क्रते हए 
लाक्त-त्रको स्थगित करने के लिए श्रपने श्राप को विवश पा सक्ती । बागला 
देशं वे जनके शे मूजीव "वग धु" का म्नौचित्यपूण दर्जा भी पा सक्ते है पौर कुछ 
ही वपोकैश्रतरालमेदही वागला देश के हित न ससाधित कर पाने के धारोपमे 
माली काशिकारभी हो सक्तेर्है। ये उदाहरण शक्ति, सत्ता व श्रीचित्य फे सतत्‌ 
परिषतनशील सम्बघाको उजागरकरतेद। 
षने तीनो विचासै मे सम्बधोके निरूपण से पूव इनकी परिभाषिकं व्यास्या 
श्रावश्यकं है 1 -राजनीत्तिक शक्ति की परिभाषा देते हुए काल प्राइडरिख की यह 
मा यतादैकि-- 
शक्ति को सर्वाधिक उपयुक्त सूप से प्रनुयायित्व (एलाणफला- 
अछ) ूप्रमे वणितकूरते हए यह कहा जासक्ता दैवि 
किसी फे पासश्र-ययाभ्रयो (विस दुसरे व्यविते भ्रथवा 
व्यक्तियो के स दभ मे राजनीतिक शक्रित प्रप्त हो सक्ती है यदि 
ये लोग उसकी (शक्तिशाली) भराथमिकताग्नो का श्रनुखरण क्रते 
देवे जाए रौर वह वरे जो किं वह शवितशाली उनसे करवाना 
पक्चदक्रेन कि वहजो वे स्वय श्रपनेश्नापकरनेकीदच्छा 


कर 12 
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इस परिभाषा वे सदभ मेह सामाय धारणा निर्मत करना सगत होगा 
कि शक्ति णव्तिशासी दारा (धवा नेता द्वार) श्रपने ञ्नुयायियो से श्रपनी इच्छा 
बे श्रनुरूप बाय करवान की क्षमता है । यहं क्षमता श्रषने श्राप मे साध्य नही बल्कि, 
सायन है। एक नेता व शासक े शासन मध्र-तर यही होतादहैकिनेताको शविनि 
कै शासनपरक्ता को घ्यानं मे रखकर जनता से सम्पकक्रना होताहैप्रौर्स 
सम्पक क्रम मे उप्तका नेतत्व जन सहमति अयवा श्रसहमति के स दभ म वटता- 
घटता रहता है । इसमे विपरीत, शासक शवित कै तथ्यात्मक् भाव से प्रेरित हाकर 
शासनकरताहै उसे नेता कौ भाति श्रपना शकि ्राधार हर रोज वनानं सँवारमे 
सै प्रावश्यकपा नही हाती स्वय हासने णमिति की साधनात्मक्ता (पणा) 
ला) का स्वीकार क्रते हुए दत्रितकी यहपरिभपादीहैवि "शविति 
भविष्य सम्बधी किसी अ्रभासित लक्षय की उपलबन्विका एवे वतमानकालिन 
साधन है।' साघन वे रूपम प्रयुक्त शक्ति श्रपनं भ्रापको वढाने की कल्पनानही 
करतौ बल्कि, चहुमुखौ विकास, प्रगति व स्थिरता लाने की चेष्टा करती है । यदि 
यहु चरिताथ होता है ता इसके परिणाम स्वस्प शिति स्वय सवदधित हो जाती है । 
श्रपन साधनात्मक स दभ मे शवित सवद्ध न भौतिक वल भयोग की श्रपक्षा पुश 
मानसिक श्राक्यणं पर प्रधिके निभर करता है। स्वच्छ सहमतिका लोके 
विपपव भाव शित की प्रभावशाली बनाता है। 
“सत्ता शित फा कोई प्रकार नही है बल्कि, यह वह वुखहैजो 
श्रित का सहगामी' है ! यह्‌ यविति व तत्त्वा मे वह गुण है जो 
उनकी शक्ति बढाता है- वह्‌ वु जो शिति का निर्माणतौ 
करता है पर स्वय शित नही होता।' 
राजनीतिक दृष्टि से शवितणालियो कौ सत्ता उस सिति मे. व्याप्त होतीदहै 
जवे उनके गुण विश्वसनीयता प्रप्त करते हँ । यह विए्वस्नीयता उनकी व्यतित- 
गत सरलता, व्यवसायगते सक्षमता व समाजगत निष्पक्षता पर प्रधितदहोतीहैष 
इन गणां से यहे लौकेभाव प्रकट होताटै कि भरगरुक शकितति प्रप्ते व्यतित उसकी 
श्रपनी विश्वासनीयता के कारण देमारे काम श्राएगा, हमारी समस्या सुलाएगा 
प्रर हम उसे नेत्य मे सदेव श्रागे ही वदते जाद्गे, कही ग्रटकेगे नही । “ यह्‌ वह्‌ 
स्थिति जो शक्ति बै वास्तविक प्रयोग को भौवित्य प्रदान करती है। रोवट 
इहल शविति के इसी श्रौचित्यपरण प्रयोग का सत्ता की सज्ञा देता है" (णः 
1च्हाप्ााद९तै 15 (प्रा) 1 
भ्रव प्रन यह्‌ उक्ता कि श्रोवित्यक्या है? मौचित्य यह्‌र्नतिक वोद 
जिसके द्वारा किसी देश की जनता स्वेच्छा से अपना दायित्व क्षेत्र स्वीकारक्त्ी 
है, इस भाव के साय किं “याकि हमारे नता हमारे है, हम उनको हमारा मानते 
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है, हमारा शासन हमारा है कयोकि हम उसे हमारा मानते ह इसलिएटम हमार 
शासक व हमारे शासन के श्रदिशों निदेश का पालन करना चाहिए }" 

शक्ति, सत्ता व भ्रौचित्य का यह सम्थघाऽ्भक स दभ समग्रन्पसेयह 
निष्वप प्रदान करता है कि मरौचित्य एक व्यापक श्रावरणके रूप मे राजनीतिक 
शवित्त क प्रभावशाली वनाते हुए उसे सत्ता के रूप म प्रतिष्ठित करता टै । इस 
दृष्टि से श्मौचित्य शक्ति व सत्ताके मध्यण्क सेतु निर्माण वरतता है । ्रनुपायित्व 
करूप म शकिनि तभी स्थाधित्व पाती है जव वह लोक धर्मी चेतना का सहज 
प्रभावित केरती है। यह प्रभावे श्रनुयायित्व को नंतिक महत्व प्रतान करतार 
श्रौर इसकी नँततिक्ता कै स्व॑च्ठिि दायिष्व वोधव मयादाप्नो वो ्रनुभूतिसे 
स्िधित होकर लहलदहाती है । जो व्यवस्थाएं दस क्रम से परिचावित होती ह बही 
शासक व शासिततौ के मध्य श्रधिकायिक तारत्तम्यता विद्यमान हो ह साकेदारी 
(राजनीतिक) की कायकारी व्यवस्था ,नि्रि्त होत्ती है श्रौर जनसमघनका 
व्यापक श्राधार व्यवस्था को सवग्राह्य व लोक प्रभिर्चिपूण बनाना है । जहाँ यह्‌ 
नही होता वहा शामन कौ नैतिक स्वीष्रृति भग हो जाती है, राजनीतिक ग्रनास्था 
व श्रलगाव प्रभावी हो जाता है श्रौर व्यवस्था व्यवस्था कै विविव सधटक्‌ एक 
दुसरे से सर्वंधा श्रपरिचित होकर जीवन-य।पन वर्ने लगते ह । यह वह स्थिति रै 
जौ बडे से वडे ‹ निर्धारित मानव उच्चाधिकारी" कौ रास नही भ्रा सकती ।भ्रत 
शवतत, सत्ता व श्रोचित्य का ममाक्त (1८९81) निर्घारित करना भरपरिहाय है । 


भारतीय दण्डनीति राज्य सम्प्रभुता का एक परिचमेत्तर परिप्रेक्ष्य 
सम्प्रभूता सम्बधी हमारी यहं चर्चा तव तक्‌ श्रपण रहेगी जवे तक कि राज्य 
सम्प्रभूता के एक पश्चभेत्तर पर्रिकषय के स्प मे भारतीय दण्डनीति का सत्तेख नं 
क्या जाए । दण्डनीति सम्बधी चर्वाका समारम्भ इस परिचयात्मव कथन स 
वियाजा सक्ता है फि दण्डनीति राज्य सम्प्रभुता की पर्विमी धारणा का पर्पाय 
मही दै! वहरेसाहाभी नही सक्ती वयोवि पश्चिम व भारत की' त्यितिजय 
भि नतां राज्य विषयक पथक्‌ पयाय सुलभ कराती है । यहे एक उतल्लेसनीय तथ्य 
है कि पश्चिम म राज्य-सम्प्रभृता चच राज्य धप से उत्पन सामाजिक राज 
सीतिव तनावो वा परिणाम थी । वहां राज्य भ्रमुता चव शरभुताकय दमने 
प्रतिष्ठित हुई थी जवकि भारत मे इस प्रकार कौ मघपकवारी स्वितिया का समया 
श्रभावथा। पर््विममे सम्परभुताकी कानूनी ग्रदधारणा दे माध्यम म "गाजनातिप 
उज्यतम निर्पारिति क्रे की चेष्टाको गड यी भ्रौर्‌ इम प्रयाम बे दौरान मर्वोन्य 
शक्ति ते राग्येततर प्रतियागी दावो षा निरस्त वि्ामया था जयनि भाग्तम 
प्रनियागी दार्वो कै प्रनुपस्यित्त भाव्र न राजा कौ राज-काजं मे स्वन मर्मोच्वितादं 
ररी धी श्नौर यह्‌ उच्चतम स्थिति निद्दथी। भरत याँ सम्तरमुता कौ पश्विम- 
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सरकं विचारधारा विसित वरना ्रनावण्यक ओ्रौरश्रप्रासगिक् धा। स्थितिजय 
विपमताध्रा की द्मभिव्यक्तिस दमाय श्रभिप्राय यह प्रस्ताविनकरनानहीरहैकि 
भारत म सम्प्रभूता विमान नहौ थो । वस्तुस्थिति तां यह है कि राज्यो कै" वास्त- 
चिक छ्रियाक्लापो मं वह्‌ प्रक्रत परिलक्षित होती थी मरौर उवा यह यथाथवादी 
श्रस्तित्व इतनिटटास समथित है । हमारा श्नभिप्राय सम्प्रभृता की बिचान्गतभिनता 
कश्नोर वमित क्रते दृए पश्चिमी ब भारतीय सदर्भोकीतुतवीयताप्रक्टकरना 
है। भारतम दण्डनीति एक वहत विचारकेसूपम राज्य सम्प्रमुता कवा णक णसा 
सरिवेण प्रदान क्रतीयी जा राज्य वै कानूनी सत्यका ता उदधाटित क्रताही 
था, दसवे साथ साय (वत्किश्रधिक मटत्वपूण रूप स) वह कानूनी सत्ता का कानून- 
स्र वास्तविक्ताप्रा ससयुक्त भौ करता था। इस दृष्टि स दण्डनीति कानून प्रवतन 
श्योर कानून ग्रोचित्य दाना श्रपने क्रम मनिवारिते करती थी श्रौररेसा क्रक वह 
राज्य गतिविविया को विस्तार भ्रौर उदैश्यपरकता एव साथ उपतव्य कराती धी। 
यह्‌ स्वय म एक विलक्षणता है जहा राज्य स्वाभाविकते शक्ति पाता हं ग्रौरडइमी 
क्रम मे उसे साधघनात्मक्ता दता है, पश्िम की भांति वह स्थितिजय प्रतिक्रिमा- 
वादीनिरकुश व सर्वोच्च णक्तिवोस्वीकारनही क्रता। पर्चिमवेसन्भम 
सम्परभूता सम्परभुशासक को साध्यं मानती यी जवकि भारत म शसिक का णासन 
दण्डनीति से पचाति भीहता धा ओर स्वेत उसम मर्यादित भौ) म्बम्‌ 
दण्डनोति रजधम स श्रनुप्राणित व श्रभिप्रेरिनहोनी यी श्रौ दन ववै योग से पूण 
होता था--वहत्‌ घममसरकारीक्ला,सरकारीक्लासे संस्कारौ कानूनश्नार 
व्यवस्याग्रो का भ्रवतन तथा उसकी श्रनुङृति रौर इनसे निमित सामाजिक सद्भाव 
च सदुभावकारी नियमन दवारा वहत्‌ घम वे प्रति श्रास्या श्रौर प्रादरदीपुनराभि 
च्यक्ति। 
भारतीय दण्डनीति की उत्पत्तिभ्रौर विकात क्रमक लेकर विनिधमायताएं 
श्रौरसिद्धान क्रियाशील रहै है । इस दृष्टि से तीन विवार कद्र विशेष उत्लेखनीय 
दै । पते विचारके्रका यहश्रग्रह है वि दण्डनीतिका मूल उद्गम पमशास्व 
है! इसका भारप्रवतन वि-टश्निट््‌ूज व प° वो० काणे द्वारा कि यया।'5 
ति उरनिथ्ज की मायत्ता का ्माधार यहदहै कि प्रारम्भ मे ्रथशास्थ 
म निहित दण्डनीति मरौर घमशास्त एक साथ पढाय जतियेग्रौर दोनो के प्रवतक 
मनीपी महाभारते व भ्र य रैतिहासिक सक्ष्यामएकही रहै ह! काणे का यह मत“ 
है दि राजधम घमशास्तर का एक प्रमुख विपय द ध्रौर राजधर्मं वा च्यवदाख्ि 
भाष्‌ श्रयशास्प व उसमे निहित दण्डनीति मे प्रत्यक्षत विद्यमान है दइमतिषए 
वैचारिक्‌ कभ्यात्मक सद मे दोनो एक दूसर से श्रत्यधिक समान! ददर 
विचारकेश्रवूमार दण्डनीति घमशास्त्र से सवथा पर्‌ एक स्वत घ्र विषय षै 
स्सिका अपना एव निजी विकास क्रम है जा धमद्मास्तर से सवथा स्वतश्रहै। इस 
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मतत वै प्रतिनिवि प्रतिपादक नरेद्र नाय लों व रयस्यामौ श्रायगर ह 
इस श्रनुार जिस प्रकार धमशास्त्र धव भ्रपना एक विशिष्ट सूत्र कालरा है 
उती प्रवर श्रथणास्त्र विपयक ष्वारत श्रौर "दण्डनीति" का नी श्रपता एक विभिष्ट 
मूनकालर्हयादैजो सभवत धमश्ास्न मै सूत्र कालका समानातरहै। दसके 
श्रततिरिक्त दम विचारकेद्रया यह्‌ भो -मते हविः दण्डनीति समेत श्रथशास्त्रमे 
विविच प्रसमा ब ग्रपने स्वत मादित्यिवं बात एव साक्ष्यहं जो उते चघमशास् 
म परयक्य प्रदान क्रते ह। श्रायगर ने इसी कैश्राधार पर यहु तम विक्त 
क्रिया भि घमशास्वर एव सवततर अनुशास कर्प मप्रथशास्तरते भ्रायनिक है 
जिम योनवेल्वय तथा कौटित्य ने च्रपते श्रपन स-दभ मै सहजस्वीकार कियाहै। 
तीसरे विचारकरेद्र वो प्रतिनिवित्व दते हृए ए० बौ० कथः” की यह्‌ मायता 
हं कि घमशास्तर व दण्डनीति परस्पर विरोधीट] धमणशास्न से सवथा पधक, 
श्रथशास्नव दण्टनीति विषयक चिविघ शस्ते कि ही नैतिके भआाचार सहिताग्रोवीं 
स्थापना नही करते । चे केवत दनदिनेीवन ते सर्म्या घत व्यावहारिक राजगीति 
कै व्यवहारं प्रगट निर्घारितकरते है । इनविचारकेद्राके सारवो ग्रहणकेरते 
हृए तथा उका सादिक आराक्लन करते हए भास्वर प्रान द सेतेटोरने यह्‌ भत 
व्यक्तकिया दहै दि दण्डनीति का धमणास्म से म्रघीनस्य स्यान रहा है ।* 

इने समन्त मतभेदो वं विचार वैविध्यं के वावजूद दण्डनीति करा महत्व 
सवमा-य रहादै। महाभारततमे शाततिपवके ग्रतगते एकं रथल पर यह कहा 
गथा है-- 
“जव दण्डनीति निर्जीच हो जातीरैतोत्रि वेद निमग्न हौ जाते 
है (डवे जते है), समस्त धरम प्रणत नष्टहौ अजति चहिवे 
कनन भी विकसित क्था नहो) जवे पारम्परिकं राजधम 
विचनितद्ोताहैतोश्राश्रमो के समस्तं विभाजन जजर हो जाति 
है} राज्घमम ही सयास की समस्त विधां उपलन्वहोतौरहै 
राजधमरमे हो समस्त नानि उद्घाटित हौत्ता ह 1 राजवममेही 


समस्त लोक.कै््ितरहु। ^ 
द्म उद्धरण की व्याप्या करन हए चिदवनाय प्रसाद वर्मा ने यह मत 
प्रतिपादित किया है वि इसमे राजवम व दण्डनीति का विनिभेय (ग्यद-छेदद- 
इष्ण) प्रयोग हृ है । उनके अनुसार दण्डनीति एक समावत विचार टजिस 
चर्समस्न सामर्पलिक, वोद्धिक व श्राच्यातमक साध्य श्राभ्रित हँ इस दष्टिसं 
न्प्डनीति केवल सरकारी काय सम्पादन ्रयवा रण्ड-कात कौ भोतिकः श्रयमें 
व्याव्या हो नटी क्ती व्क वह सामाचिक राजनीतिक ्स्तिर्व बै समस्त 


सिद्धाताका नियमन भी क्स्तीटै 1 


सज्य-सम्भ्भूता के विवध प्रसग 11 


दण्डनीति की चिष्षिष्टतार 


दण्डनीति बे उपरोक्त भाव वे श्राधार पर उसे निम्नतिपित लक्षण प्रकट 
त्थिजासवतेरहै-- 

1 दण्डनीति राज्य द्वारा सामाजिक स दभ मे श्रनुशासन-पवततका 
एक प्रकट भावै, 

2 यह श्ननुशोमन राज्य की व्यवस्थाकारी क्ायविधिप्रा (कानून) व 
एजैम्सियो जैस प्रशासनत-व व सेना द्वारा प्रवि किया जाताह, 

3 दण्डनीति कौ ये व्यवस्या्री कयविधिया एव एजगिसर्या राजा 
द्वारा समित व ससाधितकणीजातीहै। राजा दी वानून निरूपित 

भ्वरता हं भ्रार वही उसे अपने प्रणासनिके नेतस्व सं भ्रपनी ्रवीनस्थ 
दवारहुया हारा क्रियावत्‌ करवाता है, 

4 प्रशासनिक व्यवस्याग्रो कै नियमने स्वल्प स्वीडत दण्डनीतिनतौ 
अत्यधिक वल-ग्रघानता से उरपीडक होनी चादिएश्रारनही बह 
बल शियिलत्‌ वे पलस्वरूप निष्प्रभावौ ! वस्तुव दण्डनीति का 
प्रवतन प्यप्तित तारिक सोच विचारपरै उपरात श्रपराध की 
गम्भीरता का समानुपातती होना चाहिण, ` 

5 दण्डनीति राजा की राजसी शक्तियो की ही परिचायक नदी होती 
बह श्रविव महे्वपूण रूप से राजा फे उस राजसी श्रनुश्रासन कौ 
प्रतिविभ्विते करतौ है जो उसके बौद्धिक प्रगिधण वर्नतिकश्रभि- 
मुखीकरण पर श्रवलभ्वित होता है, 

6 दण्डनीति ग्रपने व्यापक्तम अथ मे समस्त मानव वक्तियोकनै परि 
चात करती हश्र्थात्‌ उसमे सम्पूण भौतिक परिवेश (व्यक्तिया 
व वस्तु्र। समेत} ससावित टोताहै। इस दृष्टि से दण्डनीति 
समस्त सामाजिक-राजनीतिके सम्बचाका मभियमनकरतीहै। 
वह्‌ क॑वेल प्रशासनिक श्रवहेलनाग्नो वे श्रवेनाश्रा वौ दवानिवेउष 
कम मं दण्ड विधान टी नही प्रकट करती, 

7 देण्यनीतिकेमानकमेही राजा युगाकीसूष्टि करणा ट। महा 
भारतम यह्‌ उर्निलित ई दि जय कोद राजा दण्ट्नीति के निर्या 
स्ति मानका व नियमा का पूणत पालने करताहैतौ स्वणिमयुग 
(सतयुग) का प्रवत्तन हाता है जव उसके द्वारा दण्ट्नीति कै 
मानका का 3/4 भाग भ्रनूपालित होता है ता उस्र स्थिति मे तेता 
युग (रजत युग प्रकट होता है, जव वहे दण्डनीति वे प्राधं मानवा 
मयै ्रस्वुतक्रताहतो उस त्रम मद्वापर युग (पीतल युग) शुरू 
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दोता है मरौर जब ह्‌ दण्डनीति से पूण विमुखता प्रदशित करता 
दै तव सोह भग (कलिगुग) चरिताय होता है । 
दण्डनीति वी इन विशेषताः व व्यवहार कमो के व्यापक स दभ मे उमका 
अकलन करत हए विनय कुमार सरकार" का यहे मत है ङि दण्डनीति दोहरी 
धार वाला एके ठेस प्रस्तर है जो एक ओर जनता को भयातुर करते हृए तया 
सामाजिक विकारा का उलन कर्ते हए व्यक्तियो ब नैतिक, पवित्र व सभ्य 
वनाता है तो दूसरी श्रोर वह स्वय राजा कौ राजसी याग्यताए भी निर्घास्तिकरवा 
हं श्नौर इनकी श्रतुपस्यिति म गजाम्रा की सम्भावित्त ददशो का समेत देता है । 
इम दोहर हथियार कै फलस्वरूप टी ममाज सभ्य व व्यवरिथत होता है शरीर राज्य 
निरदुशवाद वे धेर से बाहर रते हुए सामाजिक नियमन भराय सम्पादित करता 
हं। विनय कुमार सरवार कौ उद्धत करते हए यहं भर्ग प्षमाप्त किया जा सक्ता 
हैवि दण्डके इस दाहूरे धार वाले हथियारम एक श्रौर स्टाटसराजन (राज्य 
हित) समाहित तां दुसरी नोर सिटलिखकीट नंत्िकता सद्गुण घम इत्यादि)! 
सामाजिक ग्रस्ति्व विपयक् यह्‌ शा्वत्न वैचारिक ध्रुतीकरण मानेव चितन वे 
सेन मे हिद राजनीतिक दशत का एक गहरा योगदान प्रस्तुत करताटै। > 


सम्प्रभृता फा समसामयिक भारतीय सदभं ऋत सम्प्रभुतावाद 


सम्प्रभुता के समसामयिक भारतीय स दभ मे हत सम्प्रमूतावादे का विवार 
विद्वधनाय प्रस्नाद वर्मा ने प्रतिपादित विया हु 14 श्मपने व्यापक्तर श्रय मे 
ऋत उन व्यापक ग्रादशो श्रौर निक अ्रभिव्यजनाग्रा कासारटै जाव्यक्तियाका 
सकीण राष्टरीय पररिविश व उसस उत्प न श्नुराग से उपर उढठाति हए उ ह्‌ व्यापक 
मानवताार कै धेर मे पहचाता हं । इस श्रवस्या म पहुंचकर व्यक्ति प्रपने' प्रौर 
श्ूसरा' वै विराघाभाम से वचत है ग्रौर सवरिततकारी भावोको प्रय देहै। 
इस (अहत कै} परिणाम कै रष मे एक एसी दृष्टि प्राप्त हाती हैजौ समस्त 
जड चेतन मत्तामा मे एक जीवनघारा, एक चंतय प्रवि वौ स्पदित (क्ग्तीरै) 
समस्त युदवुदौ म एके श्रव्यक्त महासायर (दलति) धादमी' जव इस च्य 
मदगताहैत्ता एक मायनमेत्तौ वहषोटाहा जाता है कयावि उसकाश्रतषारदुट 
जान्ताहै, पर दुर मायने म वह्‌ बला हा जाता टै कया भवा प्ति र्पन वाला 
स्वय सय यनजानादै 1 2 इसकी उपलच्िस्वट्प, मानवता का संमध्र ससाषन 
हतन टै, व्यक्तियामे लिण्समाग प्रस्त हयी जत्तादै धीर मनुष्य वब्रहतिमटचर 
यन्‌ जाते॥ 
चत वा यट व्याप भाव सम्यरभृता से जुटवर उसवा श्रभिभानी साम्डतिष 


नत्तिक-पस्विश निरित करता है करत-सम््रमूता का श्रभिप्राय यद्‌टैत्रिराभ्य 
विच मी जनना श्रपने भाप या सग्रमुतागम्पन मानेर मानवता की उपन््ने 
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करे। ° दस दृष्टि से ऋत-सम्प्रभुता व्यक्ति की नैतिक व मानवीय चेतनाकी नए 
भ्रायाम देती है श्रौर इस सब के माध्यम से व्यक्ति राज्य व सरकारें नैत्तिक सदर्भं 
म ग्रपते-प्रपने काय करते हुए पारस्परिक विकास को सम्भव वनात ह शौर 
मानवतावाद कै बडे मूल्या से सम्बोधित हात ह । सम्प्रभूता इस स्थिति मस्वयमे 
तिदि नही होती, वह्‌ सिद्धिके लिए साधना बन जाती है। 

विशिष्ट राजनीतिव स-दभ मे त सम्प्रभुता, जन सम्प्रभुता म्नौर सविधान~ 
सम्प्रमुता म काय-कारण सम्ब-य (तवव) पथोगापगाओ75) व्यक्त है 1 चत 
मम्परभुतप के ननिक व फक्करण भाव स जनसम्परभूता प्रबल वेतना प्राप्त करती 
है श्रौरमी्ियुक्त एकता री जन चेतना सवंधानिकं सम्प्रभृता का समुचित प्रभाव 
वंश्रवाहदेतीहै! हन तीनोगे सम वयसे राज्य साधनपरकना पातेदैम्रौर इस 
च्म मवे मानवतावाद का साध्य उपलन्धकरम वी सकल्पित चेष्टा करतेहै । दसी 
वैवारिकममग्रना मे विष्वव्यापी मभ्यतादे सकट काप्रतिराव कियाजासक्ना 
है विकासशीलक्षेचौम जन सग्टनह। सक्ता श्रौर भौतिक बल पर मर्वात्म- 
वादी शक्तियाँ श्रायिपत्य स्थापित कर सक्ती दहै। विदवनाय प्रसाद वर्माने 
चऋत-सम्प्रमुता के दां प्रवल परिणाम इगित किए है--{1) यद प्राष्टिन प्रौर हेगल 
षै उग्र राज्यशक्तिवाद से प्रभावी वचाव करा सक्ती दै भ्रौर (2) इससे वहुलवाद 
मै वचारिषे भमजालसे भी परित्राण सभवहै।" 


उपचार 

्रस्तुन भ्रध्याय म वणित व विश्नेषिन सम्प्रभुना के विवि परसग यह्‌ उद्‌- 
धाटितकरते है कि सम्प्रभूताका भारतीय व पर्चिमी सदभ स्थित्तिजियच 
तत्परिणामी वैवारिक विभि नताभ्रो का परिचय देता है । पश्चिमी सम्परभूतावाद 
भ्रूलन गाण्यकी सर्बोचस्चिशक्तिवे कानूनी सत्यकोटी प्रतिष्ठति करताहैम्मौर 
एक लम्बे समय तक यह्‌ राज्य शक्ति वोण्क श्रभीष्टकेन्पम्‌ प्रतिष्ठित करता 
है 1 इसशक्तिवेास्थूल रूप दी श्राराष्यहौना सादिखाई देता है म्मौर विधिशस्मी 
इसी स्थूल कौ भरति जा वेणन विश्लेषण करते ह जक्षि यह्‌ शक्ति ग्रदेय श्रवि- 
भ्राग्य श्रहुरणीय इत्यादि ओर इसके ही याय से निर्वित्त मानव श्रेष्ठतर 
(वन॑लपापाठाल पाद्या ऽप0"क0ा} सचचितत होता है । शक्ति की सूक्मताश्रा व 
कानूनतर वास्तविक्ताश्रो का समग्र भाव विशेषत व्यवहारबादी राजनीतिवे 
सदभमप्रक्ट हाताटै जिसके प्रत्तगत शवितत सत्तावश्नौचित्य म क्रियाकारणत्व 
(८०७३1।४) सम्ब वी व्यत्य प्रस्तुत की जाती हँ ! इसके विपरीत भामे 
देण्डगीति पाए्चात्य भ्राणिक्ता का वाध नही कराती, वहं समग्र प स दण्डनीति 
चा कायकारी भाव भी इमित करती ह मरौर उसका व्यापक व॑ँचारिकं क्तैवरभी। 
दण्न्नीति मे निहित सम्परभूता प्रजा रौर र्ना दोनो को एकदुमरने वाधनी है 
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शरीर इस महवारौ भावस दानौ का समु नयन हेता है1 कानूनी शवित नतक 
सत्तो मे परिभित हानी रै यौ नंतिक सत्ता मै शासन की तिव स्वदि व रनु 
ति स्थापित हाती ह । टम दष्टि म भारतीय दण्डनीति श्रपन प्रारम्मियत्रमम 
ही वीसवी प्रता दी का श्यवहारवादी यथाय पूवकस्पित करते हण, सम्प्रमूताका 
नैतिक, सचनात्मक व लाक ग्रौचिष्यकारी त्रावारशचिलादु परिलभित क्ग्तीहै। 
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उारवादमे भ्राम आवरण मग्रनुदारवाद प्रवतत किया है, समथ व्यक्तिगत 
थ्वत कता फे लिए श्रसमथ व्यक्तिगत स्वत-व्रतामरः का हनन धिया है विनानव 
प्राविधिकी वै साघनाद्मव स दभो वा विङ्कति प्रदान करत हएु उरनवे बल पर 
गरन्तरष्टरीय श्राधिपत्य स्यादित किया ट (उपनिविशवाद, सास्नाग्यवाद) अर 
कुल्‌ मिनादर सभ्य समाज कै प्रसार वा तरजीड दत हृए अपनी तथाकथित 
सभ्यताकाभ्रय समाजो की श्रद्ध -मभ्यता श्रथव। ग्रनभ्यता पर श्रध्यारोपित क्या 
ह । प्ठिविमी राज्य-व्यवस्या की सैवल्पिव चित्र निमिति उदारवादी ग्रध्यारोपणो 
का निपेष प्रस्तुत करती है, उक्षमे व्यक्तियो एव समाजो वै पुनर्जागरण व पुनसगठन 
गरा मल्श समाहित रहाहै श्रीदं प्रसकी श्रभिप्रेरक विचार धारा इन व्यवस्याभ्रौ 
कानएसिरसेतैयार करते हए समय ममेय पर उनको संमाजगत व अ्रतर्सष्टरीय 
भूमिर निस्पित करती रही है प्रार इस दृष्टि स राज्य-न्यवस्था कौ धरभिभावी 
सत्ता प्राप्त दै ! यद्‌ राज्य का दायित्व पि वह व्यक्तियौ व सम्पूण समाजकौनए 
भ्रतुणारन म इते प्रौर उसे स्थाधित्व देते हए विश्व स दभम श्रभिनव उपलम्धियाो 
मापदण्ड भजित क्र) एमा कर्ृम्र्यो म्ौरप्रमगोम हत्राभीहं) ठस सवके 
पवजूद तथ्य यहु है कि पशचिती मदम मराज्यक्धी गतिविधियाग्राज भी इसी 
वचारिक ध्रुवीकरण की पक्षवर है यद्य व्यावहारिक राजनीति इनरी स्पष्टता 
का खण्डित ब धूमिल करं हण एक श्रार अहा उदारवाद। व्यवस्याभ्न मे दुदमनीय 
राञ्प सत्ताका भाव प्रकट क्रातीहैता वही दुमरोभ्रोर उदरितर व्यवस्याग्रोम 
यक्तिगतस्वत व्रता वश्रधिवारो का श्रसहमतिसरुनक भावमुमसिि सा होताहै। 
दने भ्रोमामित र तविरौधोका एक सभावितङारण ता यहद किव्यक्तिवादव 
स्मप्टिवाद मे तक्सगरत श्रत सम्ब-घ पर्याप्तत नहीस्थापिन विणजास्केदह 
भ्रारउहे णक दुसरेकी प्रतिरावव णक्तियोगै रूपमे ही प्रस्तुत किया जा रहाहै। 
इमम दभ म सभवत यदध्यनिपयाप्तम्प यनी रसा गया है कि" व्यक्तिवाद 
व समद्टिवाद व्वक्तियो गे दो पथक्‌ समूहीं मे निपितद! विराधी सेना सत्ताश्री 
की पताकां नहीहै। हम मभौ इन दोना पताकामरा को (एक साथ) फहरातं है 
श्रीर हेम सय उन दोना कैश्रधीनक्ायक्रतह। 
इमर् श्रतिरिकत, सञ्य विषयक पश्चिमी स दभ प्रपनी मूल प्रङृतिमे सामा 
जि मम वयक नही घरक, सामाजिक श्रध्यागोपण क्या भाव जाता टै । चच 
राज्य सघपम चचेसत्ता पर राज्य सत्ता का श्रष्यारापण रान्य प्रभूता वाका 
सामाजिक सदभ मे भ्रभ्यथेनावे परवर्ती भत्मना राज्य सामाजिक सम्बभौ 
वेः सल्म मे प्रमुताणालौ समाज दासा राज्य प्रभुता स्यमन [श्रहस्तक्षेप व 
उदारवादी राजनीतिक-पामाजिक स दभ) श्रौर प्रमारो राज्य द्रास--य 
सामाजिक प्रभुता की अवहैलना (उदरेत्तर व्यवम्थाप्रा का विशिष्ट स दभ) 


ये समस्त प्रकरण राज्य ्रौ माज बीच एक एसी प्रतियोगिता का भाव 


श्रध्याय 8 


राज्य गत्िविधियौ का सामाजिक सन्दर्म 


राजनीति विज्ञान मे, विशेषत उक्षके पश्चिमी सदभ म राज्य गतिविधिया 
कौ सीमां निर्वास्ति करनं का सकस्पित प्रयाम किया जाता रहा है । इन समस्त 
मौव श्रम्याक्षाएव त्रियाश्रो का नक्मार यह है कि राण्य श्रौर समाज दो स्पष्ट 
नेयसदर्भौ म अ्रपनी भ्रपनी करियाणे सम्पादित्तकरं ग्रौर उनकं परम्पर व्यापी क्षेधः 
उनवे वैशेषिकं श्रता को धूमिल 7 कर वल्कि, उरे मुखरित करत हुए उनकी 
निजी सत्ताश्रा कै प्रकट निन्पण मसहायकहो 1 मायत्त यहे तव विषिते 
जिमाजाग्हाहै करि राज्य गत्िवियियांँ व क्रियां इस प्रकार विकसित व विस्त- 
स्तिहोनी चारिण कि उनके क्रम स चैयक्तिर स्वत व्रता का श्राघात न पहुचे श्रीर्‌ 
ने ही वैपक्रक्त़ स्वतःत्रता इतनी श्रमर्ादित हानी चाहिण कि दह्‌ राज्य-मत्ताके' 
श्रभावकये ही शियिने करदे) व्सदष्टिमे उदारनादौ राजनीतिकव्यतस्थासे 
व्यक्तिगत स्वतप्रत्ना व श्रधिकारा कके द्रीय महव प्रदानकरत हुए राज्यकी 
सीभित्त निपमनकारी गतिविधिया परे वत देती ह जवि मर उदारवारी 
म व्यवश्याएुं व्यवित व समाज वे छचालनीकारण वे उदेश्य रा व्यप्रि्तगत 
सामाजिक क्षेच्रोम प्रविष्ट दोर्वर उदु राजनीतिक मदभप्रदाने वरतीटैप्रौर 
च्यवम्थाके पतर पर राजनीतिक स्वार निमि करत हूण्व्यक्तियावसमातय 
उमम प्रतिय करती २। व्यवम्याश्ना सम्बयी यट श्रतेर पश्चिम मव्यप्रितिवाद 
घममस्स्वादकदोप्ुवीकरण निमित बेर्ता रहार । दाना ही प्रतर ग्रपन प्रपने 
राल्भमप्रीचिय प्राप्न श्ररदम ग्रौचिय की एतिटायिक सामाजि, मान्ट- 
तिक प्रायिक परारि ग्रनेक व्यवस्यते प्रस्तुत कौजामवतीरहै प्राजवमदभम 
लायल्श्रतः मौर भौ ग्रथित कटरान्ट' उपक फरानाटै क्यारि स्यत्तिवाती 
श्राप की ताङ्गिक प्यति नरेकि्ामिक रष्टय वप्रनर्यष्टरयम्तरापर 
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उदारवाद बे भ्रामक श्रावण मेम्रनुदारवादंग्रवतित किया है, समथं व्यक्तिगत 
म्बत-गता दै लिए श्रसमथ व्यक्तिगत स्वतव्रता्रो का हनन करिया है, विज्ञान व 
भ्राविधिकौ वै साघनात्मक सदभों का विधेति प्रदान रत हए उनके बल पर 
ग्रनतररष्टरीय भ्राधिपत्य स्थ।पित क्या हं (उपनिवेशवाद, साप्राज्यवाद) श्रौर 
कुनभितकिर सभ्य समाज कै प्रसार का तरजीह देत हृषु श्रपनी तथाकथित 
सभ्यता को अन्य समाजा की श्रद्ध सभ्यता ञ्रथवा श्रमभ्यता पर श्रध्यारोपित क्या 
ह । पश्चिमी राज्य-व्यवस्था कौ वैकटिपक चित्र निमिति उदारवादी श्रष्यारौपणो 
का निपेष प्रस्तुत बरती हं उम व्यक्तियो एव समाजो कै पुनर्जागरण व पूनसगठन 
कादश समाहित रहाट श्रौर इसकी ग्रभिपरेरक विचार धाराणे इन व्यवस्थाग्रो 
कोनणसिरेसेतंयार करत हण समय ममय पर उनकी समाजगत व अ तरराष्टरीय 
भरूमिकार निस्पित करती रही है श्रार इस दष्ट स राज्य-व्यवस्था वा अभिभावी 
सक्ता प्रप्त है। यह गज्य का दापिच्वहैकि वह व्यक्तिया व सम्पूण समाजकोनए 
श्नुशास्न म ढाते श्रौर उसे स्थायित्व दते हुए विश्व स दभम प्रभिनव उपलन्धियौ 
मापत्ण्ड श्रजित वरे। ठे्ा वम्र्यो ओर प्रसगणम हृश्माभीहं। टससवके 
वाव्रजूदे तथ्य यहे हैकि पर्चिभी सदम मराज्यक्ी गतिविधियां श्राज भी इसी 
वचारिक ध्ुनीकरण की पक्षधर है यद्यपि व्यावहारिक राजनीति इनी स्पष्टता 
काखण्डितव धूमिल करत हुए एक श्रार जहा उदारवादी व्यवस्थाभ्रो म दुदमनीय 
राज्य सत्ताक्ा भाव प्रकटक्रानीैता वही दूसरी श्रार उदारेतर व्यवस्थाग्नोमे 
व्यक्तिगत स्वन नता वश्रधिकागो का ्रमहमनिमूनक भाव मुखरिन सा होताह। 
दने श्रामामित ग्रत्रिरोघोका एक सभावितश्ारण ता यह द्वि व्यक्तिवादव 
समषप्टिवाद म॑ तकसगरत श्रत सम्ब्र-घ पर्याप्तत नही स्थापिनकिएजास्षेहै 
ग्रौरउह एक दूसरे वी प्रतिरोधक शक्तियोकेख्पम ही प्रस्तुत पिया जारदाहै। 
इमसदम म सभवत यह ध्या पर्याप्त स्पसनही रखा मया है कि ! -यतित्तवाद 
वे समष्टिवाद व्परवितयो मे दो पयक्‌ समूहो स निमिते दा विराधी सेना मत्ताश्रो 
की पताकां नीह । हम सभी इन दोनो पताकाश्रा को (एक साय) पहरि 
भ्रौरेहम सव उन दोनाके अधीन कायकरतह। 
इस प्रतिरिक्त राज्य विपयक पश्चिमी स दभ व्रपनी मुल प्रङृति मे सामा- 
जलिक समवय क्प नही बल्कि, सामाजिक श्रध्यारोपण का भावं जगाता है 1 चच 
राज्य मघपम चचतत्ता पर राज्य सत्ता क ग्रव्यारापण, राय प्रमृता वाक 
सामाजिक म-दभ म श्रभ्यथना व परवर्ती भत्सना, राज्य सामाजिक सम्बधा 
कै स्म म व्रभुताशाली समाज दाया राग्य प्रभुता स्यगन (प्रहर्तक्षेप व 
उदारवादी सजनीत्तिक-पामाजिक स दभ) श्रौरप्रभूताशाली राज्य द्वाग--य 
सापराजिव प्रसूता की श्रवहेलना (उदारेत्तर व्यवस्याम्रा दा दिशिष्ट सदभ)} 
य समस्त प्रकरण रोज्य प्रौ समाजे वीच एक्‌ एमी प्रतियोगिता का भाव 
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मस्तु करते है जिसम एक यक्ष वा लाम दुर्‌ पक्ष की श्रनिवाय हानि गे स्पमही 
परिवक्लितं उाता है) यदि इह समवत करके देषवा-परखः जाए ता सभवत 
यहे तथ्य-प्रकाशन ब्र्यत न टोगा बि राञ्यञभर्‌ समाजदानोही एक-नमरक 
ग्रभीष्टदहैदाताम एक--सरकारूपव प्राकार प्रतिविस्वित होत्राहै ग्रीरदाना 
वै सर्मावितप्रमसेही दाना प्रषनी रूप सज्जा का वास्तविकता भरदातं कर सवम 
1 समाजसे राज्य क श्रपनी यत्तिविधिया स सम्बगियत्त यरपरिहाय "सामाजिकता 
मिलती है जगकि राज्य से समाज का परिवतन व विकाम की ग्रावश्यक्‌ ऊजा 
(चण) पराप्त हाती ह्‌ । प्रस्तुत ध्याय मरे राज्य गतिविधियो फी सामालिक्ता 
कै परिचायव दा प्रघगा कौ वैचारिव समोलात्मकं चर्घा की जा रली ट्‌ धे प्रतम 
है राज्य भ्तिधिधियो क परिचायद ताव कल्याणकारी (पला) तथा घम 
निरपक्ञ ($श््पावा) भाव 1 दस क्रम मे लोक कत्याणवारी गज्य व घम निरस 
साज्यस्पर्म्वा चत्त भारतोय एव पश्चिमी अवघारणाग्रा ङ्गी व्याग्पादीजाग्हा 
है पनोर उनवं स्यितिज-यभ्रतसो दी वैशेपिक भाव प्रवाद्‌ व मवे वििष्टसामा 

जिफप्रमावको भीनिन्पितवियाजाग्टीहै। 


धम्‌ निरपेक्ष राज्य 


धमे निरपेष्षता भारतीय स-दभ-- 

द्रघर्वाकप्रारम्भमही यर स्पष्ट परना भ्रामभिक टागा परि भारत मधम 
निरपाय विगेषते पर्चिमी भावम भूनत भदुपस्वित्त टी है। यट न्विति 
प्राषीत भारतीय म-न्भमेता मयाधिक प्रभादी री? जह धम स गिरपणतावा 
भाव नही यन्नि उमम विशुदश्रामक्तिफाभायटागस्पम विद्चमानररै। 
शदम भषम्‌ ग कयम ब्रायन भारतीय ध्यक्तियिन प्राष्य पोट।निर्याणिि 
योनी धौ । यभारिषे रतर पर घम जेट चिविप िष्वार्मो एव वता 
मचय प्रषटक्रनाभायत्कि उमम मभ्य समायराजनोि भरी मचासिन 
प्मौरउममउयःनयव्यायकयोपषाजलग्नियकग्पा दा, दनेमम परतर षर्यः 
श्रउत्तितप पकता का मृधरपात पर्वायो॥ दभो यिवारग गमन्‌ तग्णाप्रह्ण 
करपङ्तस्यति परट पिर्पितरपामद्नतििति धावा मर तकलास्याद्रितकरण 
सेष्ोर विचार्वक्प मस्यास मा श्यूलाका गमावन करनय व्यविनिन्न 
सकरपर प्रदासिजित विन्परस्दायदिष्ि पोर गरोव, गाति गामय 
निकम्करापर तनाम महा पुरातन या 

भ्दार्त द वर्था न एद प्वनोपूपप्ह्क्ि पद्मया विद तमहा 
द्व स्ा २ शमनर पारम मिमत सान्त ड्व ॥.131 

िसि्ठि कोनु सलि सयाक जण मनि पदर गरेर [निवड रप्नाप 


{ 
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है बँघना'! इस ग्रथ म रिलिचनः' एक वाध्यकारी शवित वे स्प से एसे व॑चारिव 
व विष्वासपरम्‌ व-धन्‌ चरिताथ्‌ करताटैजो ईश्वरव व्यधित वै वीच प्रभावी 
हौ ! ससस केशब्दो म यह एक निगरानी पूण दखभाल्‌' प्रतिपान्तिकरतादै 
जवकरि काट “रिभिजन' कयो दैविक कानून पर प्राघारित (व्यपितपरक) कत्तन्या 
कैभविःपे स्प मे परिभाषित क्रतां इ्नाहयग्मैकर दमे व्यक्ति कौ पूण 
निभस्तकारी भावव रूप मे प्रतिष्ठति करता हं जवकरिं टाइलर ससे प्राध्यात्मिक 
श्रस्तित्वम विश्वास कै स्पे निरूपित करता है 1" इन समस्त वैचारिकं प्रभि- 
व्यजनाग्रा म “रिलिजन" एक सामुदायिक विश्वा्केस्प मे परिलक्षित हता है। 
इसके पूणतत विपरीत भारत म घम जीवन मेसतातनवी खाजमे वक्ति 
प्रयास का प्रतिविभ्वित करता दै । भारत मधम मूतत सम्प्रदायगत जीवनश्रीर 
उसके वाह्य श्रवुणासन पी बाध्यता बे रूपमे प्रकट नही हाता विकि वह ग्रधिक 
सटीकसूप से व्यक्ति के आरके भाव वाध का विषय वनकरप्रक्ट हाता है जिसे 
माध्यम से व्यक्ति ्रपन जीवन को चेतनता से समद्ध करन हए उच्चतर लक्ष्या की 
शरोर वदता ह, सभी अपन श्रपने घम का श्रनुमरण करते हुए सामाजिक साध्य 
को सशोधित वरते है श्रौर इन सम्मिलित प्रयासोकेप्रतिफलकेस्पमे धम वह 
सारमनिग्पितनरताहै जिस पर सम्पूण समाज श्रवलम्बित हाता है । 
वृहदारण्यक उपनिधद मे घम कौ भ्रवधारणा को इस प्रकार प्रभिव्यव्त क्रिया 
गया 
ब्रह्मन्‌ पर्याप्तत सशक्त नटी धा । अरत उमनेश्रौरभी श्रधिक 
विकरठित श्रौर सर्वोक्छिप्ट धम की सष्टिकी। धम बला घल 
भ्रयवा शपित फी शदिते है । घम से उच्वतर ग्रु भी नही है इस 
चमसे ही एकं दवत व्यक्ति अ्रपने से धिक शक्तिशाली 
व्पक्तिपर एव राजाकैेष्पमे धमकी सहायता से शासन कर 
पाताहै। यह्‌ घम सत्य करा समानार्थेक ह] श्रत यदि कार व्यक्ति 
सत्य वोलताहै तौ लोग यरहक्हते हनि वह धम उच्चारित 
करता है रौर यदि वह्‌ धमक श्रभियव्तिदेतारहैतावे क्ट 
है कि वह्‌ वस्तुत सत्य वौलतादहै।3 
प्रारम्भमे धम (वैदिके काल मे) कानून हिता अयवाग्रध्यदेश कय प्रति- 
रूपथा। उपनिधलिकि ध ब्राह्यणिक युगमे घम ते तसे सम्पक्य होकरत्तिक 
भाव ्रजितत व्या भ्रौर व्स नैतिक्तान घमको भी व्यवस्थित किया व उसके 
भ्रमय ममाजश्नौर राव्यको भी! चम चे तदुपसान्त क्श्र (सन शक्ति) से -उच्व- 
तर स्थाने प्राप्त क्रिया भार दस्र उच्वतर सत्ता केरूपमे वह्‌क्षव वासचालित 
व निर्देशितिक्रनेलगा। वौद्धघमने विशुद्ध धार्मिक सदभ म धमं चक्र प्रयतनं 
को तरजीहु दी म्रौर कौटित्य ने इसी घम मो व्यापकता देते हुए उपे नैनिवः सत्य, 
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सामाजिक कत्तव्य पालन ब्नौर नागरिक कानून सूप म देवा शाला) राजधम 
इसी व्थरापक धम भावसे वयुत्पत्ते था नौर एक साधन के रूप मे राजनीति व राज 
गीति से व्यापक समाजगीत्ति क सचालित करता था। धम्‌ मभ्व-यी यह वरा 
परयाप्तत यह इगित वेग्तौ ह्‌ कि घम मेव्यक्ति, ममाजव्‌ राज्यं मचानितय। 
धम दहे परस्पर जाड कर एकदूमरेकं मदम मे कायशील बनाता थाग्रौरधम 
की मह व्यापकता भारतीय परिवेशम घम सविरक्तिनही घनघोर श्रामत्तियी 
परिचायन थी । धम श्रपने वस्तु क्रमम सव लोकामश्रतव्यणि थाश्रौरण्या 
होति हृए वह स्रावलाक्गरतता का तत्त प्रस्तुत रता या (सवलोक) व ताक 
मा-यताभ्राका समाकल} 1 वह्‌ घमहीगता श्रयवा घम निम्मारता इगिति नही 
करता था। 
एमी स्थिति मे घम निरपक्षताका कौन-मा भाव भारतमे विद्यमानहा 
सकता या? सभवत एक प्रथम भारतम धम निरपक्षताभी जो राजधमका 
निरतेशित करती थी श्रीर वह यह पि राज्य ग्रपने णासन क्रमम॑ किसी णक धम 
सम्प्रदाय प्रथवा विश्वास का सस्थागत्त प्रावार नही दगाभ्रौर इसदष्टिसेवट्‌ 
श्रपने घास्तविक काय-सदभ ारावे श्रपरिहाय स्वत-त्रताएं उपलग्धे कराएगा 
मो व्यक्ति समाजवे तिक, ब्राध्यात्मिक व साम्कृतिक भावे मे प्रभिवद्धि 
करते हए उह वैयक्तिक व सामाजिक जीवन का परिशुद्धता सुलभ कराएगौ 1 
भराचीने भारतमे राज्य इन स्वत नताघ्रा की भ्रनुरक्षण करने हुए -यक्तियाका 
उनसे श्र तरण होने क श्रवसरं प्रानं करता था ग्रौर उमकी पूव भ्रावश्यवती यहं 
यीकिवदस्वयक्लो सकारात्मक्भवोसे जडे ग्रौर मोग्यारणस शापक प्राघार 
भ्रजिन कर्‌) इन भावा से भुक्ते होकर ही वह विविध सामाजिक सस्याभ्रोंको 
सामायव भेदरहित समयन प्रदान कटने कौ कल्षना फर सक्ताथा।५ वुल 
मिलाकर सह्‌कटाजा सक्तादहैकि पारस्परिक घर्मं निरपक्षता काभ्रूलभ्राग्रह 
यटन्ह्यह फ्रि राज्यक्यी श्क्तिव उक्तका क्षेत्र प्रक्टत परिस्ीमितहोग्रौरय 
भी कि राजनीतिक निरशुशतावाद वा वई भी प्रकार (चदि वह भ्रादणवादीहा 
या माक्सवादी श्रयवः घमशास्वीयभी) राज्यच्रियाश्नोके घम निरपक्संदभम 
अतिवायन वेमे हति है 
धम भिरपक्षता व घर्म निरपक्ष राज्य कौ यह श्रवधारणा परवर्तीकातम 
उम स्थिति मे विलुप्त सी हो गई जवि भारतोय राज्य मे उमकी वैशयिके दण 
मीति व उसका नियामक राजघमं हित गया श्रौर राजनीतिक साधनत्मक्ताका 
श्राधार हम न्थि्तिमे उसक्ये प्रेव से कहर लम गवा) यह एक एेचा एतिटासिक 
सथ्य था निसके दूरगामी महत्य वे परिणाम प्रकट इए 1 राज यवस्या वै बहिर 
हुने हृष भारतौया न पहते धम का प्रवतनक्ारौ साधना मकं श्रस्य मावा श्रीर्‌ 
फिर परवती एताध्निो मे वाद्य प्रभावा व ब्रान्तरिकं प्रभावे स युक्त हीकरथम 
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चा थुगातवारी भाव भो कमश विस्मत कर दिय! यहु स्वाभाविकी धा 
च्योरि धम्‌ की जिस सान्य-साघन सम्ब घात्मक्ता का गौरवशाली वणन महा- 
भारतम शातिपवमे कियागयाथा {रौर जिसे हमने दण्डनीति कमदभमे 
पिछले श्रष्धाय मे उयृत विया रै} सक अनुपस्थिति मे साध्य शरोर साधन का 
पारस्परिक वियोग वस्तुत एक तारिक परिणति ही थी । 
सके वावजूद, भायुनिक समयम भो भारतोयाने सरावलीविभरता व विविष 
दिश्वासौ मे प्रतीद्धिय एकता के भाव कौ विस्मृत नह किया । वस्तुत भारतीय 
श्ुनर्जागिरण मे यह भाव नए सामाजिक प्राग्रहाव भाववियासौके रूपमे प्रकट 
हरा \ यद्यदि अचुलिक भरोपनिविशिक व्यवस्था बे श्राघाता च उपस उपने 
सामाजि सधपक्रारी स्थितिया ने घम निरपक्षता त पश्चिमी भाव को उपस्थित 
करके भारतीयः व यद्चिमपरक भाव मे एक श्रन्तनिहित विरोधाभास तथ्यत्पक्ता 
को श्रद्य आधार दिया । यहे धम्‌ निरक्षी दधता वस्तुत भारतीम समाजका 
सकारात्मक व नमारात्मक प्रतिकार ये सामाजिकं वैचारिक प्रस्तर उपल 
वती थौ) परिम सदश चैचारिक सघयश्ारौ का स्थितियो कं निरूपण दाग 
ही पर्िमी सभ्यता, धम व प्राधिपत्यकारी विद्तियां की तुलना म अपन (मूल 
भारतीय) वचारिक प्रासाद का जीणेद्धार मिया जासक्ताया श्रौरेसाक्सते 
हए 'परातम ग्रभिनाने' सम्ब घी सक्षय कौ उपलष्चि के लिए भारतीम धम सस्कृति 
व विचार त्वा के विखरे सूत्र सक्लिति करिण जासकतैथ। रसन नकादादम्व 
क्रिषा की सकारात्मक परिरमति का प्रात्साहित करते हुए भून माभाजिक धामिक 
सस्कारा बै श्राधार पर भारनीय सामाजिक वहलता व ववि" को सग्धि किया 
जासक्ताथा यह हुभ्राभी। भ्ररविदकी कृति दि फाउ-ङेशघप्राड दण्डिपन 
फल्चर पश्चिमी घम सस्छति व सभ्यता कौ श्रष्ठतरता कौ व्डित भी क्रतीहै 
श्रौर भारतीय घमं सस्टरृति व सथ्यता की विस्मत कटियोको जोड क्रउनका 
एक श्रभिनव श्रावार भी निर्मित प्रतिष्ठति करतती है) विवि सामाजिक सुधार 
वादी श्रादोलनो (ब्रह्मसमाज, भ्रायसमाज आदि) ने भी श्रपन वान्तचिकश्रमम 
धम की श्राषूनिकं स्यस्यारएं री समाज सुघायो को घम सम्मतता प्रदान्री ग्री 
द्रा करके भारतीयता कौ वह्‌ देशौ भावश्रुमि' निर्मित कौ जो पश्चिम के सम्मुख 
उदीयमान भारत का एके वेकत्पित प्रतिमानं प्रस्तावित करती थी । इसी घामिक 
चेतना! क तरजीह देते हृए श्रावूनिद काल मे तिलक ने "गीता रहस्य" रचकग 
उसकी सामाजिक व्याव्या प्रस्तुते को) गाधोनभी गीतापर भाप्यनिसाधीर 
-घम व राजनीति ते परस्पर व्यापी मूढ भारतीय सदभ्‌ का पुनधमावी पनाया 1 
इदी सग्रक्त भावोस विखरी भारतीयता का सक्रतित क्यिजा मवनायाश्रौर 
खसे राष्टरोमुखतादीजासक्तीयी) 
स्वतस्र भारतम भी धमे निरपक्षता का द्वैषाभासी प्रावार वत पातारहा 
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ह । भागतीय सिवान श्रस्पसस्यको की सुरक्नापनो को प्रतिपादित बसै वस्नुत 
सवयम समभादहौ ममुनत करनेकी चष्टाकरताहै। भारतीय राज्य धाज 
फरिसी घम विशेष कौ सस्थागत समय. नहो देता । वह्‌ सभी घ्व विष्वामो 
कासामाय सरक्षणदेताह। घ्ापुनिक सदर्भंदी भ्रामक समभ श्रक्छरधम 
निरप॑क्षेता के नवोारालसमक् पक्षौ क तरजीह देती प्रक्ट हेती रै लेकिन वत्त 
उसकी समानुपाती श्रवरोघर प्रतिशक्ति जार मारती है श्रौर यदे भाव बारम्बार 
भक्तटहानाहैकि भारतम घमनिरपक्षता प्रथलत्त सावलौनिकतादी स्थापना 
कृरतीदै भ्रौरस्वतःत घम निरपश्चत्ता भारतीय दाज्यचधमसे रेवल दतनाही 
निरमक्तहै कि चह करिसी णक घम का लेकर नही रह जाता । वह समस्त धर्मो का 
पलने षलने का ग्रवसर देना है! घम श्रौर राजनीति म पाथक्य यजनीतिकी 
नैतिक अभिव्यजनाश्रा के परित्याग का मकेत नही दता) वास्मव म राजनीति 
नतिक् श्रेणियां को श्रगीकार करै ही माहैश्यात्मक्ता श्रजित करती ह। यह 
नँनिक मापदण्ड इस सामाजिव राजनीतिक प्रतिवद्धता बो प्रतिष्ठित करता है कि 
धमकाकोर्द्‌भी स्वरूप सामाजिक स-दभम ्रसमानताका बीजारापण वही 
केर सक्ता} व्यावहारिक राजनीति मे अक्र यह स-तुलन उगममाता-सा है श्रौर 
स्वतव्यात्तर राजनीति राजनीतिकं तातवालिक्ताभ्रो कौ प्र्यदेनेकी दष्टिसे 
भ्रक्मर म्रत्पसश्यको के भावो को भ्रनुचित तरजीह भी दती है लेनिन यह मीलिवं 
वैचारिकं व्यवस्या षा दोप नटी विकि हमारी श्रपनी व्यवहार्जय व भ्रवततिपर 


श्रपूणताम्नो का दोषहै। 


धरम्‌ निरपेक्षता का पश्चिमो स-दभं 

धम निरपक्षेता का पश्चिमी सदभं भारतीयसदभ सप्ूणत विपरीतघम 
से राज्यम सकल्पितिरूपसे पृथ करता दै भौर दसा क्रत हए वह्‌ धानिक 
सत्ता पर रान्य-मल्ताक्ये म्रघ्यारोपित्त करता है। पर्विम का वेस्तुमषमवै 
म्पमेव्यक्तियः वे विश्वास, समपण व लोकैत्तर सक्ता वी प्रधानताका भाव 
प्रफाशित्त करता दै जगि धम से उगमुक्ति व्यक्ति वी युदि विवव ष्टनीकिि 
सत्ता की प्रवे स्थितिं मुपसिनि करती ह। इस दष्टि से यामिव सत्ता मानवत्तर 
मत्ता या भाव जगाती ह जवि राज्य सत्ता मानव मक्ता वे पयाय का उद्पोध 
बरती 2। श्राधुभिककात फे श्रथिङात गातनीतिके दिचार्का ने मानवीय 
मभ्भावनायाके श्रमाणनकीदष्टि म धमयाः प्रतिवारश्रियार्है। मध्यकातम 
श्रायुनिव राज्य फौ स्थापना स पूव ही मा्तिनिपा धरय पदटमान पम तिरपमवा 
यामावप्र्ट क्ते दृष्‌ घाथ्यादिमिर्‌ स्ता के भिथ्याभिमान का परिमापिनव 
वरिपीमिन पिया मोर्‌ श्रययत ग्रथवो प्रपरत्यक्षत- धम निरे मरखारकै षाय 
सेध ष्ये पिर्थारित पिया! सेदाहन उमये दसी योगदात मै कारण उम प्रणम 


राज्य गतिविधियः का सामाजिक स-दभ 129 


इरेस्शियन (51251120) सम्बोधितत करता है 1° मासिलिग्नो का यह मत थाकि 
भ्रात्मावलस्बन के गुण ते युक्त समाज श्रपनी भौतिक व नैतिक श्रावश्यकताप्रा 
के पुत्ति स्वय करमक्ताहे। उसकी दष्टिमे वम करा पारलौकिक भाव ताकिक 
नष्टि से श्रप्रसिभिक है जवकि उसका सामाजिक प्रासगिकता का पक्ष सामाजिक 
स्तादे श्रधीनस्थस्पमे ही ग्राह्यहो सकता है! सबाढनने माक्िलिश्नो परः 
लेटिन एवेरोवाद का प्रभाव स्वीकार करतं हुए उसकी घमनिरपेक्ष मायताध्रा 
फा विवरण प्रस्तुत क्या है जिसके अनुसार मार्सिलिश्नो का यह मत याकि धम 
विन्नान ताकि ज्ञान को समृद्ध मही करता, व्यक्ति बिना ईष्वर की भनुकम्पाके 
न्होके म सख भ्रजित कर सक्ता है तया श्रस्तु का नीतिशचास्न (1018) वस 
मोक्षदायक ही हौ सक्ता है! मार्सिलिभ्रो कै बाद भ्रावुनिक युगके ब्राह्म मुहूत 
म मेवथायेल्लि ने भी धमतिरयेक्षता का अपना विशिष्ट प्रतिमान निमित किया। 
मवयावेनि राज्य सदभ मे शक्ति कौ उपदियता का श्राग्रह करते हए शक्तिशाली 
राज्य से यह श्रपक्षा करताहै करि वहे वामक सत्तावो निरस्त करते हुए राज्य 
प्रभूता का सवद्धन करे द्रा इसलिए क्योकि उसकी दष्टिमे थमही दइटलीकी 
तत्रालीन ददशा व श्म यवस्था का प्रेरक था) उसकी दृष्टि मे घम विपयक “न 
सिद्धातोनै व्पक्तिको दुबल वनायाहै श्रौरउदरेसे इराशायी व्यक्तियौके 
जालमे सहज फंसाया है जो उह (व्यक्तियो को) ग्रधिक निरापद शूप से नियत्रित 
कर सकते हँ यह देखते हृए्‌ कि अधिकाश व्यक्ति स्वगं पाने की लालसामेकष्टव 
वैदना सहन करने को श्रचिक प्रित हीते हैँ बनिस्पत उनवा प्रतिरोध करे के 1५ 
धम करौ खण्डलक्रारी वक्तियो के प्ररिचायक देते श्रनेक उदाहरण व उद्धरण ्रस्तुत 
किएिजासक्तर्हैजा धामिकविदिति का मानव प्रतिभा की सम्भावनाग्रो दूर 
फरमेकाश्राग्रहकरते दै घमं व धार्मिक सत्ता पश्चिम मे मूलत एक एसी वास्त. 
विकता कैरूपमं प्रकटहोती है जिसका श्रपना सस्यामत ढाचा रहाहैग्रौर 
विकासक्रममे वह्‌ चा धमेतर सस्थाभ्रो पर श्रपना श्राचिपत्य स्थापित क्रताटै 
दत्कि, वचस्व स्थापित करता है} इस ववचस्व का विद्रोह धमनिरपेक्षव भारतीय 
तत्वा से पूण राज्य-ग्यवस्था करती है ! इस क्रम म यह सर्वथा तक्सगतदैकि 
राज्य धम व धामिक सत्ताका निषेघकरेभ्रौर घमनिरपक्षी भावे भासनकाय 
चलनि क्व उपक्रम करे । परेशानी तव उपस्थित होती है जवे घम्‌ कौ नकारातम- 
केता की राज्य सत्ता निप्प्रभावी वनातीहै भीर कालातरमे विकसित्त राज्य 
नकारात्मकताका प्रतिरोध जनता की विवेक शक्ति करतीहैश्रौर इसक्ममे 
विक्त व्यक्तिवादी नकारात्मक्ता "व्यवस्था का सक्ट' उपस्थिततं करते इए राज्य 
कै उक्ठवग शौषक्त रूप को प्रतिपादित करती है जिसका समाजवाद का सामाजिक 
प्रावशभनक्सो कौ चेच्छकरताहै। दुल मिलाकर पद्विविभी सदभ रदतक 
एसी मरीचिका दिखाता है जहाँ प्या व्यक्ति प्यास नही बुका सक्ते श्रौरप्यास 


130 राजनीति विज्ञानपे मूल मिदात 


कौ व्यावुलता कै माय रेगिस्तानी नपन में श्रविरल याला बते रहस रै स्वत-त्रता 
प समानता वे ध्रुषीय भ्रादश उट मत्रत्‌ एव-दुमरे की ्रोर श्र्रष्ट वरतरहप्रौर 
स ध्रुवीयस्थितियामे व्यवस्याभ्रावे नित नए समीकरण श्रय्ट होत ह । बया दस 
दिच्नत वः मूते उद्गम वट्‌ धम निरपक्षो भावत्तो नटी है जो घम मै सम्परदाययत 
भ्रथवा मटाघीणो श्रावरण वे परे देमने-परखन चौ वृत्ति चैला नही करता श्रौर 
प्रकारक विटृतिमभ्रभीष्ट फी सम्मावनान्रा का प्रतिकारकरदैताहै? 
इसक्यै एव व्याग्या श्रौर सम्भावित स्प से प्रस्तुत फीजा सक्ती है-- 
पदिचमी राजनीत्तिके सामाजिक मदभने एव समयम्‌ यक्तिवसमाजकीवु् 
सकलिन वत्तियो कौ ही प्रतिनिधित्वे दिया है-- जसे घाभिक सत्ता सदभमे 
विश्वास व समपण भाव कौ प्रधानता, रज्य स्थापना मे उवरान्त मानव विवव, 
वृद्धिश्रौरसक ये गृणो वौ प्रभूता व्यक्तिवादी स-दभ मेव्यक्तिकी-मत्ताकी 
स्पुत्ति च प्रभ्यधना सम्राजवादी स्-दभ म स्क्ति पर समष्टि की प्राधाय, आदि) 
यौद्धिक्ता का यहं श्राग्रह विज्ञान के वल परं श्रौर प्रधिक वलवान हुभ्रा, वज्ञानिक 
करातियो ने इम श्रौर प्रधिक् निवारा सजाया तया इनकी व्यापक समाजगत परि- 
लेक्षिति न व्यदरित की सत्ता श्रनत्तिम व श्रपरिमित वना दिया। व्यक्तिकी 
सम्भावनाप्नो पर्‌ सामाजिक्ना का ब्रकुश लगाने के भाव भी स्थिति का दूसरा 
सिराही चनासकीा। इन समस्त विक्स क्रमो व प्रवत्तिया को मर्यादित करन 
बाता कोईवडा भावधमवेस्पमे नैतिक्ताके खूपमे प्रतिष्ठितिन हो सका 1 
षसं दष्टिस्े घम निरयेक्षताने घमस मृक्तितो दिलादीलेकिन उस मुक्ति 
चाद की स्थित्तियो की सकारा्मक्ना बह निर्धारितन कर सकी । प्रिणामत 
राज्य-व्मवस्थाणे श्राला पर प्रौ चा्रेया जमाघतेा के घतराषट्री परिपेशमे 
शासन-काय सचालित करनी रही (यह भी सभव है किं सामाजिक परत्तिपक्तिने 
मौका पाकर उसकी प्रा परपटीवस दीहो) राजनीतिक सदभ्‌ मे यद्‌ भावं 
वहाँ परिवतितन दहो सवा कि शस्म्रारत्र तोभ्र्जुन के पास हा लेकिन स्थ-सचा 
लक सम्बधी सारथी भ्रूमिक ष्ण पूरी करर । चम निरयेक्षता ने राज्य-व्यवेस्या 
पकाकयेएक हाथमे हधियार लेकर दूसरे हायसे रय चलाने कौ प्रेरित किया। 
इसक्रममे कभीकेवेल र्य दही चलना रहा श्रौर हयियार इस्तेमाल नही हुए प्रौरः 
वभी हथियार चलाने बै जोश म रथ सचालन छोड दिया मया, परिभामत ग्य 


दिक रमित हो गया 1 
धर्म निरयेक्षत राज्य भारतीय च पश्रिचिमी सन्दा की तुलना 
चम निखेक्ष राज्य से सम्धघिन भारतीय व पश्चिमी सदर्भो वी तुलनीय 


चिनेयताफे इस प्रकार भ्रक्टकीजासक्नीर्है-- 
1 सास्त मप्रारम्मिकग्रवस्था मे घम निरपेकञता विमान नही धी 
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पल्वि, धम से प्रेरणादायक लगाव व्याप्त भा। पर्विममे इसमे 
विपरीत घम निरपक्षता कै भ्रतगत धमते धरुण मुक्तिका श्राग्रह 
किया ययाथा प्रौर धमं शित पर राज्य शकित्ति की प्रधानता 
स्थापितकेीगरईयी, 
प्राचीनं भारत म भतीकात्सक घम निरपेक्षता काश्नययहथावि 
ग्ज्य किमी णक्‌ धम्‌ श्रथवा मतके प्रश्रयन देविक समस्त 
धर्मो व मत विष्वामौ के विकास को सम्भवे वनाए। पश्रिचिमम 
धम वै सण्डनसे राज्य शक्ति वै विस्तार का व्यविहारिकश्राधार 
दने का प्रयासक्िया यया्रीर धर्मम निहित व्यवित, के विश्वामे 
व समपणे की ्रपश्षा उसते युद्धि विवेके व निजी स्वतव्रता्वे 
भाव का प्रतिष्ठित करनं फा राज्य सभ्राग्रह किया गया, 

3 प्राधुतिके भारत ने खोए घमभावकाफिरिसप्राप्तक्रनका 
प्रयास पिया श्रौर पश्चिमी नम्पके से मिते पष्चिमी धम-निर 
पेक्ष भाव क श्रपनै मूल भाव से रम तरय करते हुए राजनीति घौर 
धम म सेम्व-ध स्थापित पिया। गाधघीजीने च्मी सम्मिलित भाव 
मनतिक राजनीति का सूत्रपात किया प्रौर स्बत तता श्रा-दालन 
को व्यावहारिक न॑ततत्व दिया । परिचिम ने इसके विपरीत, एक बार 
धम समूह्‌ मोडने पर दुबारा उसकी श्रार नही दषना चाहा भ्रीर 
उससं श्रलग मानव कौ श्रपनी एक एसी सत्ता निमितक्रमेषी 
चेष्टाकी जो धार्भिक सत्ताक्े पुणत भिनथी, 

4 स्वाधीन भारत श्राज भी सव घम सम्‌-भाव (सव घर्मो की समा- 
नता पा भाव) विकसित क्रते हृए श्रल्प सग्यके समुदायो बे 
धार्पिक हितो व स्वतच्चाप्रो की रक्षाक्रने का सरकारी प्रयास 
वररटा है जवि पश्िचिममे श्रव गैर-सरकारी सदभमे्राध्या- 
स्मक्र मूल्मो कै प्रति समथने वदना गुरू हुम्रा है । यहं स्थिनि 
अपनी शंशव अ्रवस्था मही हैलेदिन विनान कै श्रधिक्तामे 
श्रक्टं परेशानी बे निराकरण ॐलिएधमदे्ाध्यार्मक्तामे 
गैर पश्चिमौ प्रकट भाव वै लिए पश्चिम मे ग्राज सहज कौतुहलं 

जागरहाहै। 


1 


धम निरपेक्ष राज्य परिभाषा वसामाय दिरेषतार्‌ 
भद त्क मै विश्लेषण ठे श्राधार पर धम निरपेक्ष राज्यो दस प्रकार 
सरिभिपित किया जा सक्ता है-- 
धमनिरपे्षराज्यवहटहिजोविस्ीभी धम को सरकारी नीतियों 
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की रण्टिसे सरकारी सरक्षणम देते ए मरपने राघ्य के समस्त 
हिता चिवासो व मा-यताश्नो को समान महत्व देताहैश्रौर 
राजनीतिक समाज के भ्रल्पसरयक व वहुसग्यक सदस्यो मे इस 
दष्टिस्ते कोर भेद भावनी क्रता। रेता राज्य धम मेनिर- 
कुंशता तो नही ग्रहण करता चेविन साथ ही धम सम्मत याय, 
स्वते श्रता व श्रधिकारो का अ्रपने काय क्रमो द्वारा श्रवाधित 
प्रवत्तन ग्रवश्य करता है। 


इख राज्य की निम्नलिखित सामा य विशेषताएं प्रकट को जा सक्ती है-- 


1 धम निरपेक्ष राज्य श्रपने समस्ते ागरिको को धार्मिके प्राचार 
विचार की पूण स्वत त्रत प्रदान करता है, 

2 रेमे राज्य मेश्रचि्ेत रूपस कोई धम स्वीकार नही किया जाता 
श्र्याति राज्य का कोई श्रपना घम्‌ नही होता, 

3 इममे सामाजिकं सहिष्णुता का भाव विचमान होता है1 इसी 
सदष्णुता से सामाजिक राजनीतिक स-दम मे वह्‌ भ्राम-सहमति 
नि्भितहोततीहैजो सरकारी नीतियो व काय क्रमो कौ जन-समथन 
वन भ्राघारदेती है, 

4 दसम समाज मे निहित वहसस्यको ब अरल्पसरयको मे उनकी सस्या 
के ग्रथवाकिसीश्रय्ाधार पर कोई भेदभाव नही किया जाता, 

5 धम निरपेक्ष राज्य किसी भी प्रकार की राजनीतिक निरकुशता 
के पक्षघरे नही दहै 1 वह मर्यादित राज्यवेश्रात्म सयमी समाज 
वेनागरिकौ की पूवपिक्षाकरताहै1 

6 इस राज्यमे घम काकोई मकीण मत भ्रयवा सम्प्रदाय राजनीति 
करो प्रेरित व॒ निर्देशित्त नही करता। धम का एेस्ता पक्ष व सज~ 
नीति अरपिस मे पृयक् होत है । राजनीति किही धार्मिक विशेषा 
धिकारो कौ भा-पता दक्र सामाजिक सतलन श्रस्तयस्ते नही 
करता, तथा 

7 इस सव दे वावजूद, धम निरपक्ष राज्य धम विराधी नही होना, 
वह केवल धार्मिक पूवात्रहम काटी विरोधी होता दै) मह राग्य 
सव धमं कै सम्मिलित श्रादणों कां स्वीकारत हए व्यक्रतिव 
समाज को -फाय, स्वतत्रता श्रधिकारवसमताखउपलघयवराने 
का सक्त्पित प्रयास करतार) इस दघ्टिस धम निरपेश राज्य 
किसी विष्ट म क्ये न श्रपकते हए भी एक्‌ धम-परायण राज्य 
वनने का ग्रभीष्ट स्वीकार करता है श्रौर निदिष्ट दिशा म चेतन 
श्ीलस्न्पसेवन्नेकौचेष्टाक्रताहै। 
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सोक फल्याणकारी राज्य 

लोक कल्याणकारी राज्य लोक भावना से प्रेरित एक एसा राज्य है जो राज्य 
समाज सम्ब-धो के सौहाद वा दूसरा विशिष्ट प्रतिमान स्यावित्त करता है (पहिले, 
धम निरपेक्षा राज्य प्रतिमान कौ सविस्तार चर्चा की जा चबीदै)। 


भारतीय सन्दर्भ 


भारतीम सल्भं मे दण्डनीति धम व राजधम की सविस्तार चर्चाकेउप 
रात बह कल्पना करना उपयुक्त ही हमा कि यटा लीक रत्याणक्ारी राज्य राज- 
धम ये प्रेरक तस्यौ प्र श्रवेतम्वित था वेह्‌कि-टी राजनीतिक तात्कार्तिक्रताप्रा 
करा परिणाम नही था। राजघमकै प्रवतनवामूलब्राणयही महंथार््िराज्यका 
दैवत नवारात्मकस्पसेही कायश्तील नहतं टए (निसके ग्र तमेत वह रज्यत 
वै वल पर श्रादेण वे उनवौ शरनुपालना स्विर करता था) सकारात्मक काय विदा 
काभी परिषय देभ्रौर इस दृष्टि सेजनताको विकास नी स्वितिया उपलब्ध 
केराएु।मतभाव यदह षिःशासन कायमे जनता पर तियग्रणव जन मुविधाय्या 
श प्रौत्सष्हन व्याप्त हौ ! राज्य हस्तक्षेप भी वरे मौर जन सरक्षण भी प्रदान 
करे। इस दष्टिसे राज्य की गतिविधियां पयप्तिति निरूपित की गर्ईृथी। 
मनुस्मृति मे राजा की विस्तत शक्तियो का उतल्तेव मिलता है । राजाषी 
कायकारी शक्रिियौ के प्र-तगतदो विशिष्ट पक्ष समाहित ये-- सरक्षण व दण्ड। 
सरक्षण क॑श्रतगतनौतियो वै समाजगते व्यवहारा सं उत्पन श्रातियो सं वचा 
चसवनसेनिवल कौ रक्षाका भाव नियतया} दण्ड राज्य की कायकारो शकि 
काएुकण्सासारस्पथाजो व्यवस्याका सजन करता थाभ्रीर राज्य व्यवस्था 
के उतल्लघन करन वालो को सजा देत करी कानूनी साम्य मूलभ कराताधा। 
-यायिक शितया दै श्र तगत राजा सर्वोच्च -पायाधिपति के सपमे -यायप्रवतन 
करता था । राजा इस दच्टि से राञ्य कानून वे मूले भावकाप्रकेटक्रता था 
श्रौर विविषप्रथागत कानूनो का विपदे श्रघ्ययन करे इम भाव को तरजीह देता 
था! कानून निर्माण वै सन्म म राजा घम शस्त्रो व प्रथागतकानूनोको 
श्राधार मानकर शासन विधिया निर्वारित वरता था) प्रशास्षनिकदृष्टिमे राजा 
का्मिकी कै चियुक्तिव उन्म प्रशासनिक मतिविधिया की सवीक्षा करता था ! 
राजी प्रशासनिकं स दभ मे सम्पत्ति विपयकश्रष्नौ व समस्याभ्रो पर भौध्यान 
कैत करता था। राजा पुरोहितौ वे ऋत्वर्को की भी निगूक्ति्यांकरताधा। 
राजस्व क्रियाभावे अन्तगत्त राजा से यह श्रपेललाथी कि वह्‌ कर (12) भ्रासोपित्त 
भरे श्रीर्‌ इस श्राघार पर राज्य करोष सवदधित बरे) उषे मिन्थ यह्‌ थाकि 
लिस्रपर मधुमदली वणडा श्रौर जोक श्षपनः श्राहार धीरे घोरे परहण करते ह 
उसी भ्रकार दानाको वाधिक पमे हल्का कर धासेपित करनः चाहिए} रषा 
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व्यवस्था कौ सुददटता वे तिण राजा फ़ निक सगमे, समवय एव सवीक्षाकी 
व्यापक शकिता पराप्त यी। व सव रे श्रतिर्क्ति राजा वा वसाव सरकृति के 
समु नयने सम्ब श्रचिरार श्रादिभी दिण्मए थ} चिद्धानो षा मम्मान, उनदी 
विविघवरागमुक्ति्रादि र्ते काय थ जिनकी राजास धरपह्या कौ जाती धी! 
फदिरेय न भौ लगभग दही क्रमो मराज्य व राजा गरतिविधियाका 
वणन विष्नैपण विया है। कायकारी शत्तिया वे ग्र तगततसरदणवदण्डका 
भ्रावयान यथावत स्वीवार विया गया लेविनसरक्षण कक्षे ता ग्रधिकव्याप 
मेता दत हुए कटित्यन प्राकृतिक विपदा्रो से यचाव का काय राज्य कासौपा( 
कमे ्रतिरिक्त, कौटिल्य न श्रपराधियौ वे सरक्षण का भी सस्यागत्त उपभ्य किया 
भ्रौर प्रपराविय। से वचाव व उन पर प्रभावी नियव्रणने लिए कतरेक्टर-जनरत 
काण्व नया पद सजित क्या। -यायिव सदभममे राजा -यायपालिकाका 
प्रच्य ता धा तेकिन कानून स्य खेत नही था) कारून सामूहिक बुद्धिमता सं 
सस्थाप्मव दाच म विशिष्ट परिषदो द्वारा निर्ित हाना या जिसमश्र-यलोगा 
केप्रतिरिक्तराजाभीभाग तेता था) राजाके प्रशासनिक दायित्व मनुस्मृति वौ 
श्रषेक्षा कटी भ्रचिकं सघनव शमसाध्य ये यद्यपि सस्याप्मक्र प्रशासन को कौटिल्य 
नै पहले बो श्रपक्षा श्रि ठास स्राघार प्रदान विया । इसवे ग्रतिरिक्त कौटित्यने 
राजाकौ राजस्व धामिव मामला, रक्षा विषयो तथा लोकजीवन सं सर्गव धत 
प्रश्नो का निबटानं कौ दृष्टि से महत्त्वपूण शक्तिं प्रदानवी 1 
लोक कल्याणकारी राज्य की मूल प्रात्मा भारतीयस दभ म ग्रशोक पै शासन 
कालमप्रक्टहोतीषह्‌। मौयसास्नीज्यकी गौर्वशाली परम्पराप्नावा प्रतिनिधित्वे 
करत हण श्रशाकनडउदहषएकं नया श्राय्राम दिया] बह प्रयाम था सहिष्णुता 
क्स्णाव धमस्यापनाकाजार्भि सय वलबशौयकी पुववर्ती परम्पराध्रोसे 
विल्छुल श्रलेग या । अ्रणोकश्रारम्भम विसीभी श्रय भारतीय राजा काभति 
सैयवतवकोपुजारीयाम्रारक्षत्रिय घमको राजधघम का प्रक्टस्प मानताथा) 
कलिय विजय न उसके व्यक्तित्व का पूणत शअ्रलग रग म ढाल दिया । उस गृद्धकी 
निस्सारता हसा वद्वेप दी निरयकता क ब्राभास हृपरा भ्रौरबौद्धचमके विचार 
तत््वाने उसे उसकी इन भावनाग्नो का प्रक्टक्रने कासम्यल अदन स्िया। यही 
से धम स्थापना" उसक् अराटश वन गया ग्रौर इसकी प्राप्तिके लिए धम-यातषुं 
घश्रय घामिक उपकरण उसका साधन । इन धम याताग्रा म उसन नाके कत्माण 
को भावनासे बौद्ध धम क उपदेशा की व्यारया की भ्रौर जनता का उस परिचित 
कराया । उसने उह यहे सममाया कि स्वग प्रास्ति बेवल महान्‌ प्रात्माम्राकाही 
एन्ताधिक्रार गही है भ्राम लागी नैतिकता के प्राचीत नियमा क श्नपन ब्राचरणो 
मदढमल कर इस लक्षय वापा सकत ह । यह सभवत वह्‌ निरलक्षण था जय काद 
सम्प्रभुशासक केषद श्रपराधियो, पुरारिता, सिपाहिया व शिकारिया की सगतम 
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समय न विताकरश्राम लोगाके वीच जी रहा था ब्रौर उनके मध्य घम सम्बषी 
चर्चां करक धमकै प्रति लोक भाव जमा रहाथा।° इन यात्राद्मा काकाफी 
भ्नुकूल प्रभाव पडा। श्रशाव ने घम्‌ स्थापना वे व्यक्तिगत काय कौ व्यपिकता प्रदान 
करते हुए धमसघ! की स्थापना की । उसन धम प्रवतन वै लिए अ्रपते राज्यमे 
जगह-जगह धमस्तम्भ' गडवा कर भी घम प्रचार का शपा काय क्िव।य धम 
स्तम्भ वौद्ध धम वे धमशासन सम्बधी ्रशाक के चिचारोका प्रामाणिक विवरण 
भ्रस्तुत करते थे । राज्यकै ग्र दर धम प्रचार के लिए उसने राज्य-क्मचारियोरेः 
एकं नियमित वग का उध्पन किया प्नौर राग्यवे वाहरभी उसने धम प्रचार के 
लिए श्रपन विशेष दूते भेजे । श्रशाकनं धम करा शाति-स्थापना के रूपम भी प्रस्तुत 
क्त्या ्रौर इस दघ्टि से भेरी धोच' (युद्ध की विगुन घोपणा) को श्वम्म घोपः 
(घम प्रवतन की घापणा) स परिणित क्या ° वौद्ध घमस जुडे होने वै वावजूद 
ध्रशोकश्रयधर्मोँकंप्रति पणत सहनशीन था । वह सव धर्मो का विकास करके 
धमे स्थापना का काय करना चाहता था) उसनं हिसा का निषेध कस्ते हृए पशु 
हयो परप्र्तिवधलगाया। यनम प्रोहति दने कै क्तिएकी जनि वाली पशु हत्या 
पर भी उसने रोक लगाई । उसने व्यक्तिया व पशुप्रा वे इलाज बै लिए चिकित्सा- 
लय यनवारए्‌ } इसके अतिरिक्त यात्रियौ की सुविघा के लिए उसने स्यान-स्थान पर 
जने व्यवस्थाकी पेडलगवाए तया घमशालाग्नो का निर्माण करवाया । उसने 
ब्राह्मणो व श्रमणो कौ उदारतापरूवक दान दक्षिणादनेकीभीव्यवस्थाकी प्रौर 
राज परिवार बे सदस्या नौ इन कार्यो स जुद्ने को भरित विया । श्रगोकन प्रपने 
क्मचारियाका स्पष्ट निरदेणदे रखेथे विवे समय समय पर विभिनस्थाना षर 
जाकर वहाँ घम -प्रवतनं की प्रगत्ति वा जायज्नाले। य॑ प्षमस्त गतिविधियां दस 
बाता सकेतदेतीर्हैकिश्रशोत्र वैचारिकं स्तर पर व्यक्तियोको धमस दीधित 
करवै लौक्‌ कल्याण भाव विकसित करना चाहता था भ्रौर उसे प्रात्साहन दनेषे 
लिए राज्य-माघनो द्वारा लोक क्त्याणकारी कायक्रमं क्रियाणिवित किएुजानषा 
समथक भा। 
भारतम मौयशासन रे श्र तगत ले।कक्त्याणकारी राज्य स््याभ्नो कासू 
ल्पमेदसप्रकारप्रस्तुतनियाजा सक्ता ह्‌'-- 
1 भवेन निर्माण के प्रत्यधिक् ध्यापक' नियमो व प्रावश्यक्ताभ्र) वा 
क्रियाबयन, 
2 वस्तियो म उपद्रवा श्रौर विविध जनप्रसुविधाप्रा पर बानूनी 
पारदी, > 
3 किराएदारी कानूनो की स्पष्ट व्याय्या व राज्य दात उनबा 
प्रभावी प्रवतन 
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% निजी भवनो मे भी सामुदायिक सम्मागारो, उनके प्रयोग तथा ष्म 
श्राघार पर सामुदायिक्ता की व्यवस्था, 
5 नागरिको वै निजी भवन व सम्पत्ति कै अतिक्रमण य ग्रधिग्ररण 
प्र रोकः 
6 सावजनिक मैतिवता की स्थापनाके लिषुजुए पर मियतण, 
वेश्यावृत्ति पर प्रत्तिव वव ञ्य श्र्त्तिक कार्योका राज्य द्रारा 
निषेध, 
7 भ्रनाथ (लावारिस) स तानो दी राज्य द्वारा देवभावं, 
8 सावेजनिक स्वास्थ्य की श्रनुकूलता के लिश्‌ राज्य दारा विकित्सक्ो 
पर प्रभावी निय तण, 
9 शरन भण्डारो का नियमित जायज खाधान्न मिलावट का कानूनी 
निषेध, ॥ 
[10 भिचा कार्थ एव योजनाश्रा का राज्य निर्देशन मे प्रवेतन 
11 श्रभिक्रा का रज्य निय तरण एव नियमन व उनके जीवन वै विपिव 
पक्षो मे महकारी भाव की उत्पत्ति 
12 यातायात की दध्टिसे राज माग स्ामायमागश्रादि की व्यवस्था 
व विवि मार्गो पर पुण चौकसी, 
13 प्रतिक चिषदार््रो जैसे प्राग, वाद इत्यारि से वचाव, तथा 
14 वातावरण-्रदूपण {ए०ा४11०9) पर्‌ राकं व दुसके श्रपराधिथोका 
मख्त सजा 
दून विविध कल्याणकारी कार्यो को पएराक्षरेकी दष्डिसेमौयसाप्राज्यन 
भ्रशाषन के एक पेते सर्मा वत सिद्धा-त कौ श्रपनाया जसम राज्य कै प्रिविध स्र 
रणासनिक सुविवा कौ दृष्टि से एक दुसरे से व्यावहारिक स्तर पर जडे हए ये । 
श्रावश्यकतानुतार प्रशामन विदे द्रीकरण वके द्रीक्रण का भावप्रक्टक्रताथा। 
स्वततत्र भारत भी श्रपनी मूल श्रदृति मे लोक्कत्पाणकारो राज्य है! 
स्वतप्रता के उपरान्त ही, {1) राजनीतिक दलो के ससदीय प्रतियोगित्ताक 
श्राधोर पर भरक्यरका गठा, {2) जन-सम्प्रमूताकरा भूल भाव (3) समन्वित 
भ्रणामनिकः व्यवस्था, (4) सथवादे च राजनीति शक्ति का विक॑द्रीक्ररण 
(5) सखमुदाधिक विकाम क्त्रम्‌ व पचायतो राज, (6) गरोपनिवशिके शिक्षाक 
स्थात पर स्वतयरता-प्रभिमुखी जिक्षा, (7) विनाने व तकनीकी वौ साधनात्मक 
भूमिस, (8) -पायपालतिका की स्वतः थना (9) सवधम समभाव व साम्प्रदापिकवता 
निषे (10) मुदन रश्नो-व्यक्स्या, {11} सामाजिक -याय कीदष्टिससाविधानिक 
च्रममेस्वतत्रताव समानता का समामोजन, {12} नियोजित श्रथव्यवस्याश्रादि 
विधिष्ट सक्ष दयाय सोकर्ल्याणक्ारी राज्य प भरमिव्यजनाश्रो को मुपि 
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फृनएने का सक्पित प्रयास प्रारम्भ किया गया। दस भाव कौ चरिता करनेमे 
यद्यपि राजनीतिक इच्छा का रभाव श्रक्सर श्रपनी नकारात्मक भूमिका निभाता 
-है, पश्विम परक राज्य की वास्तविकता स्वतव्र भारतीय राज्य को उसकी पूववर्ती 
राज्य व्यवस्था से भिवता प्रदान करतो है श्रौर घमपरायणता राजनीतिकं भरमूता 
मै श्राग धूटनेखक्तीसी प्रतीत होती, फिरभी एक नैतिक मूत्य के रूपमे 
लोक्कत्याण का भाव श्रभी भी प्रतिष्ठित दै। 


पर्ठिचिमौ सन्दे 


लोकक्ल्याणकारी राज्य का विकास पर्चिममे राज्य प्रकृति का मूते तेत््व 
नही रहा है वल्क, उमरी उपस्थिति वीषवी णताब्दी वै दौरान चरिताय दई है। 
इसका श्रय यह है कि पर्चिम म लोक्कत्याणकारी राज्य का विचार ्रनेक 
राजनीतिक उतार चदढावो बा प्रकट परिणाम है! इन स्थितियो के दौरान पश्चिमी 
राज व्थवघ्या का प्रनके दुलघ्य वचारिक जटितताग्रा का भामना करना पडाम्मीर 
उनके कम मे उर प्रन श्रापको धुन स्थापित्त करने की प्रावश्यक्ता प्रतीत ह्द। 
जिस प्रकार राज्य ने श्रपनी पूववर्ती सत्ता (धार्मिक सत्ता) का दमन करम श्रपन 
श्रापवो स्थापित विया उमीश्रञार उसे समय-समय पर सामाजिक सतावे वे 
यथाथते भी टकरानापडा। नभो राज्य शक्ति निर्णायवर्विजयपा सकीम्रोरक्भौ 
सामाजिक शक्ति ने स्थापित राञ्य-व्यवस्या फी पावनतावा भग क्र दिया। 
लोकवत्याणक्रारी राजयका विचार प्रकटत दौ भ्रवृत्तियाकानिपेष वरताटै-- 
(1) व्यक्तिवाद व उसके चारिक स-दभमे राग्यवे प्रहस्शेपीरूपकी क्त्पना 
र (2) समाजवादी राज्य सरचना से उत्पन राजनीतिक चुनौतियां। इन 
-अवत्तिया कातिरोघ करै पश्चिमी लोक्कत्याणकारी राज्य वास्नवेमक्रिसी-न 
किसी प्रकार भ्रपना काय-सेत्र विस्तृत करना चाहता था चिना भ्रपने मूनषूपमे 
किसी परिवतन का स्थात दिए हृए्‌ । वहू न तो ध्यक्तिदाद पे सीमित राज्य-भेत्र 
मामूस्खास्वीकारनेकोततयारथाभौरन दही समाजवादी व्यवस्याम्रोके विचार 
धाराई प्रस्ताव द्वारा भ्रपनेमें बुनियादी श्रन्तर दी सान षा इच्छक । उत्तन 
वास्तवमे व्यक्तिवादकवो राज्य-व्यक्तित्विम उतारत्तियाहै प्रीरम्बय वहु 
करना चाहता है जो 18वौ 19ो शता-दो ने व्यक्ति करने मे दच्छुकये। इम वृष्टि 
मे भ्रभीष्ट विस्तारको लोक्मायता तभी मित मक्तीथी जवररिमी लौकभाव 
ष्म इन प्रयासोकेश्रावरणमे स्पमेग्रहणकिया जाता। परिविमी राज्य न लोक 
षत्याणमे भावफो इससल्भमे लिया भौर इते उत्पन्न भ्रीपित्य याय प्रन 
केवर का प्रयप्ति विस्तारमरनेम वहस्पलरहा। इमदृष्टिमे यहेस्दीतारना 
भ्रस्त न होगा दि पश्चिमी राज्य ङा लोककषत्यायकारी भाव मनत श्र 
रणनीनि-कौशल का परिचायक्हैनकि वटः प्रपनप्रापम कार्‌ स्थयी भाव--ण्म 


198 राजनीति विन्नानमे मून निरात 


एमा रण फौत जिस व्यवितिकोभी दयाया जामबनाहै प्मौर रमागवादी 
भ्राग्रहा कामीश्रनिरोधङ्निया जासक्ताहै दस क्रममे संदान्तिकदल्टिसे एप 
कृ दिन्ततकषेषर वा नयावत मिला भ्रौर व्यावहारिक दष्टिस राज्य पिरिएष 
मकर केली राजनीतिक स॒न्तावे स्पमे प्रतिष्टित हृप्मा। द्वश प्रतिष्ठाकेपद 
कापुन पानम उमने उदासवादी लोकततत्र भौरसमाजयादी नियोज (एनपा) 
वे सग्रतावाद (वाणाः) पृ फेना पिचिव सम्मिश्रण यायाजोनकता 
प्ररतो पिकारधाराके गमा> श्रोरनरहीत्राशिकारी समाजदानि विषारयाण 
ममतसताषट। वहता यम पर्िमी राय्व सत्ताये पुनउदूभय काही तमापो 
मरता? । प्रभीष्टमीयतीथा। 
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न्नमत रिक्ता का प्रचार एवे प्रसार हुमा, धमिक कल्याण से सम्बधित राज्य 
व्यवस्थापन चरिता हुए, रोजगार्‌ बै धवमर वदे, वद्धावस्या व विक्लायता. की 
श्थित्तिको मे राहत मिली लक्िनि इन सवका मूल्य प्राप्त लाभोकी. श्पेका कही , ` 
श्रयिक सावित हुमा । एव मूलत दमनक्यरी राज्यनं नर स्यितिया व ग्रवसरो 
का लाभ उठाकर सामाजिक जीवम वे प्रत्यक महत्वपुग क्षेत्रमे हस्तक्षेपका 
अरयिकार षा लिया ! रज्य व्यवस्या शरीरः श्रधिक के्ित (८८ ४८०1२९०) हो गई, 
राज्यपर व्यक्तियो वा ब्राश्नय श्रत्यधिक दयनीय स्थिति तक पटच गया । इस 
भ्त कै परिणामस्वस्प जव राज्य को अपनी अपरिहियता (1701 श्ाशएाा19) 
का श्रामाम हुमा तौ उसने श्रात्म-महच्व' दा ्रार भ्रधिक वढाते हए व्यक्तियावे 
केल्थाण भाव को तिलाजलसि दं दी । पश्चिमम व्यवस्थाप्राका सकट सभ्यताका 
सकट, व्धवभ्यासे वितष्णावचश्रलगाव मूलत णव दुदमनीय राज्य व्यवस्यास 
उकताए हए व्यक्तिय्रा च समाजा की दमित भावनाभो का सकेत है । लोक क्त्याण- 
भाव का साधने पाकर परिम राज्यने सफलताकी मचिलपार्ईग्रौरफिर ऊपर 
चढकर दम्तेमाल कौ गई साधन ग्पी सीटी को खीचकर श्रपनेषासहीरसलिया 
किकी कोर प्रोर सत्ता ष्टम सीटी का प्रयाग करवै उसके पास तक न पटच जाए । 
स्वन भारत्‌ कयै उदीयमान प्रदृत्तिया भो अ्रपनं मूलस्पमे इसं स्थितिका 
ग््रपवाद नही है। 


सोक-कल्याणकारी राज्य का वास्तविक स-दभं 


भारतीय व पश्चिमी सदभ वे प्रकाश मे नोक कल्याणकारी राज्य का 
अ्राधुनिक विनार इस प्रकार प्रस्तुत क्ियिाजा सक्ताहै कि अ्रपक्षित धमसम्मता 
व उस प्रकट पैपृक सरक्षण कौ राज्य व्यवम्था के विचार से हटकर भावुनिक 
लोकक्ल्याणकारी राज्य लोक्टित व कल्याण का एक साध्य नही वहिक, साधन 
मानकर प्रकट दभ्रा, साध्य राज्य-वचस्व रहा श्रीर लोक कल्याण स्िफ मुहावरा 
वेनकर रह गमा यह्‌ एक एसा विचारदहै जो लाक कल्याण की र्दचारिक तामभामः 
न सक्लित करत्ता है लेविन उते ग्रहण करत हुए श्रौर सभटितत करते दए वस्तुतत 
वह्‌ राज्य प्रभुताक्ी वास्तविक्ताहटी सुलभ कराताहै। परिमा लोक्तत्रन 
स्वतव्रताके मूल ादशका तोडकंर समतताका भाव्रायात्तित किया लेक्षिन 
दूर की चसिताथ करनेकी उश्तकीइच्छाहीनहीथी शरोर पहतेके स-दममे 
उसी नियन वदल मई। एमी स्थिति मे लाक-कल्याणक्ारी राज्य कौ निम्नलिचित 
वास्तविक प्रवत्तियाँ निदिष्ट कौ जा सकती ह-- 
{ सज्य का ग्रततिर्के द्रत रुप जिसके द्वारा वह राजनीतिक सामाजिक 
महत्व के लगभग सभी पक्षोमे शक्तिषरकं देस्तसेप कसताहै 
2 सामाजिक स्वि्तियाम प्रग्रुतपुव विपमता जिसके कारण समान 
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रजिनीति विनान के मूल सिद्धात्‌ 


श्रपनटीबुने जालमे प्रवकवसा ग्या जीर श््रामाणिविताःषा 
भाव लगभग विनुप्साही ह, 
य्यक्ति वी स्वत-वतार्‌, धिकार व साम्य दाज्य-व्यवस्था वै पास 
गिरवी रखी हुई है । सज्य इच्यानुपार उनेमे वदते उसे सामाजिके 
सुविधाएं वेनाद श्रौर दस लनदेम वहुव्यक्तिवै वरसय 
आभास दिलाता है वि बह गाज्य पर पुणते श्राश्रितहै श्रौर उसके 
सम्मुखक्षुद्रच वौनाह, 
लोकते केवल सरकारीत-ये वक्र रहे ग्रयाटैः जेवचोक 
प्रमुताहीनदात्तो वावभाव मूखरितिभी कसे होसक्ताहैणय्ट 
सरकारीतय्र व्यक्तिया की भ्रास्या व समथनसे नही वस्वि, सपने 
सर्वारी बलब्रूते पर चलक्ता है) ईइसौलिए व्यवस्या्रो से व्यक्ति 
पाथवय (भ्रलगाव) महसूस करता ह, व्यवस्था उसके लिए उसकी 
श्रपनी नही है बल्कि उक्ते पृणते जुदा एक वास्तविकता है, 
लोक्नत्र की लोक कल्याणकारी प्रवत्ति न राज्य प्रशासनक्षेनवा 
विस्तारित कर्ते हुए राज्य व्यवस्थापको कै इद गिद वृद 
निद्वित स्वार्थो का जम दिया है जो जोता व व्यवस्थापक के बीन 
दलाल का कामकरतहैग्रौरदइसभम मे जमेतासे ्रपयान्त 
चिकास लाभो पर भारी कमीशन श्रौर रोज्य-व्यवस्थापक् वग से 
श्रपनी दलाली देनिण उदार वरशीश पतिरहं । देसी स्थितिम्‌ 
यह्‌ मध्यस्य वग स्वय एकं विशिष्ट वगवनगयादहैजो उटाता 
श्राम जनतासे है क्विनि जिसका माचार व्यवहार "वडेलोगों यो 
सादिवलोगो कासादै। 
सरकार काराज्यकी श्रय सन्थाग्रो की तुलना म॑ श्रभावे इतन 
वदा चढाहंकिश्रय सस्वाणेग्रपना भूत्य खोत्तीजारहीहै। ग्राज 
यह्‌ सहा जाता दै कि समदं अ्रपना प्रवभूत्यन देख रही है -याय 
पालिकाग्रा पर सरकारी दवाव बल रहा हैग्रौर अवधार रेडिवा 
भ्माटि सरकारी हस्तक्षेप का शिकार है! राज्य कै मूत स्पम 
सरकार ग्राज सवशक्तिमान टै । 


ये समस्त श्रवृक्तिया लोकं कल्याण की परिचय रहो है वस्वि, इनस राज्य 


बै. पृणतावादौ मिय वरण कौ पुष्टि लेती है । 


-उपक्षहार 
रज्य गतिपिियो क्य सामाजिक सन्म यट इमितक्रताहैकि हरग्रवस्था 


मे राज्य गतिविधियां सामाजिकं प्रवत्तिय। के सदभ म नियाचितेकी गर्ह । समाज 
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कौस्याफक समारारपदधत्तियातरास्य का ए सोपित सदम प्रदान भिया 
प्रौररार्पपामापा सम्ययी भाव प्रतिच्टिन दपा जक उभी (रामाजमी) 
नरारास्यरस प्रवृत्ति 7 राज्यक्ातरिपेयी सूप प्रदान गिवा। उम त्यितिम राग्य 
म्बय समाज मप्रकट होर भी उमे तिपेय रा रत्परहा पया -सात-वत्याणं 
का स्यादसोह प्रभुस्वनते लिया रौर यह स्मिति स्वय एय गामाजिर चाल्न- 
भिवता यन गरई--राग्यम ममान ग उपर उडा हृष्‌ सामाजिक प्रमावभो सुपार 
शग भीधाउठायासक्ि प्रपठप्रापमा पतिम य ध्रपरिहाय दस्र उसन यह 
उदेश्य सात्र पररय हिया प्रर पपन प्राप याहा नियारा सवारना रादि गूर 
क्रदिया! नाह राज्य गतिदिपियो का बेर्दभी सन्म कयान्‌ वहु समाज 
भेपृपरूनहीहोसकता। एमदृद्टिम राज्य फ ममस्न गतिविपियां समाजय 
सामाजि स्ितिरपो ( प्रवत्तिया सही निर्थास्तिय विक्रगित हाती ह। 
प्राज राज्य एके प्रमाटय प्रमृता मा सवपेत दत्ता है) राग्प-हस्तसेष समाजप 
दर पक्षक प्रभावित भरता! विर हारा व्यद्न राज्य की ममरस्वेचलता 
(छपर ०) के प्ररट भाव को प्रहुण भरन हण रे य भट्रावाय 
भरायहेफयनट मि रग्यि मतिविषियो वे उपयुक्त सेध कानिर्पारण य उसकी 
सीमाकन एव मुदिकिति ऋय है। यट प्रन भमूत तिद्धाताम्रनिमणिद्रारा ही 
दलति, पदितियतियो पे विका तपा राजनीतिक सप्ताम सामुदायिक दष्टिकोण 
द्वारा गुसभायाजा सकता दै ।** 


1 


टिप्पणी ष उद्वरण 
1 श्र्नेष्ट वारर! प्रि्िपत् भष्‌ सोदालं एड पेलिटिकल यिप्ररी, 
् पू 273 
2 विस्तक्त खर्चा दं लिए देसे विश्वनाथ ्रमादवर्पा,स्ट्ज एन हिद 
पंलिटिक्ल ट देष्ड इट मेटापिसिष्ल फार डश स, विपेपतं 
श्रध्याय 3, “नेचर श्रव दि बतष्ट श्रोत्‌ धम पण्ड टस 
षपलुएस प्रोन दिदुषेलिटिकल फिलां्पी " ¶० सण 88.138 
3 मृहदारण्यक उपनिचद, 1,4 14 
4 गागरिदचद्र पाण्डे, ' शि्तानीति श्रौर धमेतिरपक्षीकरण,” राज्य 
शास्र क्षमोक्षा, वप 3, भ्रव 2, जनवदी 1973, ¶्‌० 2 
5 घौ, 
6 जानि एच ० सेयाइन, ९ हिस्टरी भराव पेिटिकल यिष्ररी, 
प० 274 
र वही, 
४ वही, ¶० 319 
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ग्रपनेहीयुन जातमे श्रटवसरा गयाहग्रौरण्तार्मा 
भाव लगभग विनुप्वसाहीर, 
व्यक्ति वी स्वनप्रताए श्रधिवारव साम्य राग्यन्य- 
गिरवी रखी हई है 1 राज्य इच्छानुसार उनके बदले 
गाविधण्ंदताह श्रौर दस लेनदेामे वहव्यक्तिन ,; 
श्राभासि दिलाता है कि वहु राज्य पर पूणत श्राधिः 
सभ्मुखक्षृद्रव वीनाह, 

लौपततर केवल सरफारीत-य्र वनकर रह्‌ गय, “ 
प्रभृताहीनदातो लोक्भावमूुखरितभी केस 
सरयारी तव व्यक्त्या की भ्रास्याव समयन 
सरकारी वलघूते पर चलताहै इसीलिए ` 
पाथवय (प्रलयाव) महुमूस करता दै, व्यवर 

अप्रनी नही ह वत्व उषसे प्रणत जुदाएक , 
लौक्तत की ताक कत्याणकारी प्रवत्ति ) ४ 
विस्तारित वरत हृए राज्य व्यवस्थापग , 
निन्रितस्वार्थोकाजम दिया जो जनः (1 
दलाल का कामक्रतेहैग्रोर इस १ 
विकास ताभो पर भारी कमीशन श्रा 
शअ्रपनी दलाली कैनिएु उदार ^ 
यह मध्यस्थ वग स्वम एक विशिष्ट ^ 
भ्राम जनतासे है लेकिनि (र 

सार्हिव लोगा' कासादै। 

सरकार काराज्यकीम्रनय 

वदां चढाहैकिग्रय सरथा 
यह्‌ कहा जाता क्रि समद श्नपना 
पालिकाप्रो पर सरकारी ५च।न १९ 

श्रादि सरकारो हस्तक्षेप का ˆ ।~ 
सरकारे भ्राज सवशक्तिमान है । 


ये समस्त प्रवत्तिया लोक कत्याण की परिचायक 


कै पुणतावादी निय नण कौ पृष्टिहोनी है। 


उपहार 
राज्य गतिपिश्चिया का सामाजिक प्त दभ यह्‌ इगितकरताटह्‌) 


+ 
# 


ञे राज्य गतिविधियां सामाजिक प्रवत्तिया कं सदभ म नियोजित की ग 
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9 श्रारण सी भजूमदार, ण्च० सी° रायघौवरी,कानौीर्विकरन्ता 
एन एडवास्ड हिस्टरी भ्रांव्‌ इण्डिया, प° 105 
10 वही, प° 106 
11 मूलत भास्वरः ञ्भान-न मेतेटार वे चण्ड $ श्रध्याय 1४ पर प्राधा 
स्ति, देखे सेलेटार ण शयट इडियन्‌ रेलिदिकत याड एण्ड 
इष्टीटयूशस,प० 361 व 
12 रेव भटाचाय, पंलिदिक्ल चिप्स, प० 417 
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(मलीनी) र्पवाभी समयन नही करता । उसके मतमे रज्य रविसीश्रौपचारिकि 
व बेनाविटी निमाण को चरिताथ नही करता बल्पि, उसके क्रम सै राज्य मे विविध 
भमो की सहयोगपरव श्र तनिभरता व उस्ने उत्पनं एकन परिलदित हती) 
श्रागिक एकता का भाव राजनीतिक विचारामे सव प्रथमप्तेदोद्राराअभि- 
"यक्त हृभ्रा । ष्लेटा मे समाज वे राज्यम स-दभमग्राशिक सह्योगक प्रकेटभरते 
हृए विवेश को समाजरूपी शरीर का भिर, शौय का उसके हा्यवक्षुषाको 
उसपेः पेटक न्पमे निरूपित क्ियाभ्रौर शरीर द्पी जच्चतावैक्रमम इन गणो 
मयुक्तथ्गा का क्रमश उच्चतर स्थान दिया! इस क्रमे म॑ विवेक (सिर) मर्षोच्चि, 
शौय (हाथ) मध्पवर्ती तथा क्षुधा (षे) निम्ने स्थानो पर निर्घासिति हृए । सरो 
नेभीराज्यवीकत्पना एक समित णरीरसे की श्रौर राज्य सदस्यतताको समान 
हितो पर श्राधारित एवं समान प्रधिग्रहण कै खूप म पाया । उसकी वुष्टिमे राज्य 
एष एेषा मैतिष ममाज है जिसमे व्यधित नतिके परिवेशमे ही नत्ति बघनासे 
वेधे हृए नैतिक व्यापार चक्ताते हैग्रौर इस ्राधार पर नैतिकता का सवदन 
धसतेरहै। सिसये कीदही भांति जान ध्राफसेलिस्यरीने भीश्रागिक एक्ताकेः 
सदम मे श्रपने राग्य विषयक विचार प्रतिपादित विए। इसी क्रममे माििभ्रो 
व एत्यूसि्रस ने भी श्रपने विचार प्रकट षिएु। मघ्यकाल मे यह्‌ भाव पयप्तित 
भ्यापित भा । श्राधुनिवसमयमे प्रादशवादी श्रथषा दाथनिक सिदधान्तकेसदभं 
मे भ्रागिक एकता सिद्धाते ने एक नया भ्राधार पाया । वु श्रश। मे यहु भाष होन्स 
वस्सामे विद्यमान था। हैगलने भी इसे श्रपने राजनीतिक विचारो मेप्रति- 
चिभ्वित क्रिया । जवहिगल ने यह भवि श्र्भिग्यक्त क्रिया कि सृस्करृति कै समस्त 
पत्तं परस्पर जूडर एक एेसी व्यवहाय इकाई निमित करते है जिनमे धम, दणन, 
केला व निक्त एकं दूसरे कौ परस्पर प्रभावित करते हतो वह प्रबारातर 
सर सधटक्ो की एकता को अभिक एक्ताके रूपमे ही भ्रक्टक्ररहाथा।न्तृणली 
ने ्रागिक एक्ता से सर्म्बाधत श्रपने सम्मोहन को इस प्रवर प्रकट किमा-- 
जिस प्रकार एव स्तलचिवतेलकीवृूदोके मात्र समूटनसे गुखश्रधिक होतार 
जिस प्रकार एक भूति सखगमरमरके कण प्योजक से कु श्रधिक होती द, निस 
प्रकार कोद व्यक्ति केवल कोधिकाग्रो व रक्तयणुपराकी सस्यासेकुघम्रधिक 
होताहै उसी प्रकार कोई राष्ट्र नागरिका गै केवत समूहनं से कुछ श्रधिक होता 
है म्रीर राज्य बाह्य नियमनो कं सक्लन मात्र से वठकरगुरुहोतादहैष 
इग्लण्डम हबटस्पसर तै स सिद्धातकौो विकसित किया। उसकी प्रमुख 
विशेयता यह थी कि भ्रारम्ध मउसने सावभौमिक विकासको कल्पना 
भ्रौरं उरके वादं उक्त कममे जयिके विकास की! स्पेन्सरने राय व सषिकः 
श्रागिक्ताश्राम समानता दिनाते हुए यह सत व्यक्त क्रिया वि जैविक शरीरमभे 
पहने स्तर परर तो (मुह्‌ व पेट रै रूपमे) कु भोनन नक्रयां होती ई जिनका 
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3 एक कानूनी श्रस्तित्वकेखूप मे राज्य की एक निरिवित कानूनी 
च्छा भी है जिसके श्ननुल्प ही कानून निर्माण, कानून प्रवत व 
कानन व्रधिनिणयदह्‌ा वातार, 

4 राज्य का यह व्यक्तित्व ट्रधिम नही ह वस्वि, पणत यथायवागी 
1 वास्तव मे एवे स्यायी परियद्‌ के स्पम उसकाव्यतितेत्व 
भ्रमर दै जयकरि उसमे व्याप्न व्यक्तिया वा व्यक्तित्व मव्य है रौर 
इस दुष्टि से श्रल्पवालिक त्रथवा सीमित, 

5 राज्य के विशिष्ट व्यक्तित्व, कानूनी इच्छा घ स्मायित्ववे सयुक्त 
भावोवे प्रतिफल वेस्पमराण्यके वद्य विशिष्टहितिभीरहैजा 
समय व स-दभगत व्यवित्तया व समूहे हितो से षडे दभर 
स्यायौभी, 

6 स्थायोदहितो को वलदेनकेक्रममे यह्‌ स्थायी कानूनी व्यक्तिव 
(राज्य) जनटितो की प्नौचित्यपुण श्रवज्ञा कर सक्ता दै, तथा 

7 एक श्रनुभव-ज य व्यक्तिस्ववे रूप मे राज्य घन व सर्म्पत्िका 

स्वामी हाता है! इषी विशेषाधिकार स्थिति से सवालित हेति 
हए वह व्यापार वाणिज्य रादि का नियमने करता श्नौर सम्पूण 
समाजको सुरक्षा प्रदानेक्रतादै। 
इस सिद्धात की प्रमुख आलोचना इम भ्रावार पर की जाती है नि इसके 
दाग यिरूपित राज्य प्रति प्रस्यक्ष यथाय फी समस्त विधाम्नो ते परे है । इसके 
श्रालोचका मे इगुदट प्रधान रप से उत्तेखगीय टै । 


श्रागिक एकता का राज्य-्रकृति सिद्धान्त 

आभिक् एकता का सिद्धात्त राज्य को जीव शास्त्रीय दष्टिसेदैषते ए 
उसकी तुलना मानव शरीर सेकग्ताहै) इसवौ यह मायता हैकि जिस प्रकार 
मानव शरीर फ विविध अ्रगक्रियाभील होकर मानव शरीर चलाते ह उसी 
प्रकार राज्य कै विविच श्रग राज्य-व्यवस्था कोस्चालितकषरेर्है। लीकीतिनं 
ग्रागिक सिद्धात बौ व्यारया वर्ते हुए यह्‌ सिला फि जिस प्रकार हाय का शरीर 
स श्रीर पत्ते का पेड से सम्ब-व होता है उसी प्रार्‌ मनुष्यकासमाजवरान्य से 
सम्ब. है1 राज्य प्रकृति का आ्आगिक एकता सिद्धा त राज्य प्रकृति वै -मायिक' 
सिद्धातकादइम दृष्टि से प्नानोचकरैकि -यायिकं सिद्धात नियतिवादी क्तम मे 
राज्य का कानूनी व्यकितत्व निर्धारित करता है । भ्राथिक एकता विद्धा त, इसके 
विपरीत राज्य के स्वाभाविक क्रम मे विकसित श्रयो वे तथ्य को स्वीकार करतटै 
श्रौर उनकी वारस्परिक्ता वे परिणाम रूपौ राज्य के स्पदशील, जीवित्त सू्पषर 
बल देता है। इसके श्रतिरिक्त, वह्‌ सामाजि्व सममौता सिद्धात कै यात्रिक 


राज्य प्रकृति के विविघ सिद्धात श्रौर समकातीन वास्तविक्ताएे 1.4 


-राज्य-प्रृति का मादक्षंवादी तिदडान्त 

राज्य प्रकृति की मावसवादी व्यारया ने राज्य की उत्पत्ति विकास व गन्तव्य 
सम्बधी विशेषता प्रक्टमी जो उषकी पूववर्ती व्यार्याश्रा से गुणात्मक ब्राघार 
पर भिनद 

1 सज्य सर्दैव स्थापित रहा हा ठेसानटी ै। वस्तुन श्रनेक राज्य 
विहीन समाज प्रारम्भिक श्रवस्थाम विद्यमान रहै ह। राज्य एक 
निश्चित सामाजिक दाधिक विकास की अवस्था मेउससमय 
प्रकट हृश्रा जव समाज वर्गोँमे विभक्त हूग्रा श्रीर्‌ इन विभाजक 
यत्तिया कै फलस्वरूप राज्य की विशिष्ट भ्रावश्यक्ता प्रतीत 
हई ।* 

2 विभाजक-वत्तियो कौ प्रौर पैनाकगनकं कारण राज्य एकपक्ष 
पाती सस्थामेःरूप म प्रक्ट होती है--णएके एेमी सस्या जो पूजी 
पतियावं हाथाम कैद्धित होकर सामाजिक-आर्थिकं शोपणको 
द्माधार देती रै। इस दघ्टि से राज्य की कोई नैसयिक प्रथया 
स्वितिजय नैनिक्ता नही है। वहता पूजीपत्तियोवेहायोमे 
शोपण का एक प्रवतनकारो माध्यम है श्रौर इसवारणएव 
भ्रवाछनीय वास्तविग्रता, इस स्थिति की व्यास्या इम उद्धरणसं 
की जा सक्तीटबि राज्यके जमनकानूनवेजममौचरि 
ताय क्या, -पासिक मानका व नुम्खा की एक व्यवस्या सुलभ 
कराई जिसने केवल शासक वग की इच्छा कौ ही भमिन्यवितिकी 
भ्रौर उसे राज्य की दमनवारी शक्ति स मरक्षित किया, 

3 वग विभाजनो को मिटाने फे लिए सवहारा वगवा सग्रठनतथा 
उसके सठन यरा वग सघप फी चेतनशोल भरवस्या का निस्पण 
श्रपरिहाय है । वर्गं घघप भी सफर परिणिति शुनुभ्रा राज्य की 
प्रवतनकारी शकिति वा दमन वरम प्रौरप्रवलतर शविन सयो 
जित करत हए उसे वर्गीय स्वप को व्मापक सामाजिर्तासं 
परिगुद धरेगी, तथा 

4 उत्पादने सामाजिव साघना व उनकी सामाजिक मित्वियतेके 
नएस-दम म उत्पादन सम्ब-घद्मपनापूववर्ती गोपण छोडगे प्रौर्‌ 
उनमे क्रतकारी भरतर उपस्थित दोग। सवहारा वग वा 
सत्रमणकालिक भ्रधिनायरत्व श्र तत वयो बौ समाप्तक्रेयेश्रौर 
उनके माय रज्यभी श्मल््यहा गाषएमा। एञ्त्सिमैष्व्येम 
उत्वादको ीउमुत व ममाभागीतारीकेश्राारपग मर्मन 
सज्य को उनमे उपयुरन ठिकिान प्रर -णदगाप्रौरयट चे 
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समान रूप राज्य मे उत्पादनकै्रौके ख्पमेप्रवट हीताहै, दूसरे स्तरपर शरीर 
जहां सचरण उपकरण (लाणपाठणङ भृणमणऽ) व स्प म चमनि्यो व नमा 
के प्रक्टक्रताहैवही राज्यम ये आततायात व्यवस्याषे ट्प मरै परिपकषित 
हेती ह, तीसरे स्तर परशरीर परर -तनिना (१९५८ ०५०) व्यवन्या्ो के 
शप्‌ मे (मस्तिष्कर्ता त्रा} को प्रस्तुत वरता दै। जयि राज्य दस सदम 
मै सरकार को उपलब्य कराता है । इन प्रतीवात्मक समानताग्नो के वावनूद 
स्पेसर दानो मे पयप्ति श्रत भी प्रस्नुत यरता दै--(1) उसके भरनुषार शरीर 
श्सतत" है पोषि उसके माग एक-दूसरे से जुखकर भो स्तव हं मकि 
राज्य एव्र सतत्‌ दकार है जिसे विविध भाग एवं दुसरे से घनिष्टत सरमया घत 
है, (2) वसके श्रतिरिक्त स्मसर की दष्टिमे शरीर भे चेतना उक्षे वश ही 
छोटे भाग (दिमाग) मे निहित होती है जपकि राज्यमे वह्‌ व्यापके रप मसेफना 
होती दै! राज्य कां प्रत्यक व्यकिति मपे प्रपतने सदम मेदस ेतेनाको भ्रति 
निषित्व देता है{ ब्योकि प्रत्येक व्यवित चैतनाशीलहै श्रीर रज्य कीचतना 
क वैयनिक परिलक्षिति उसमे दारा हाती दै इसलिए व्यक्रिसे राज्यो ताम 
मिलता हैनःविराज्यसेव्यविति कौ । स्पसर फा यह व्यवितवादी प्राग्रह उत भ्रन्य 
श्रागिक्र मिद्धा-त शाभ्तियासे पथक्‌ करता दै 1 
राज्य प्रति की श्रागिकं एक्ता क सिद्धान्त की इन नियामक व्याप्याग्नो 
कै इत श्रावार पर भ्राचोचना की जा सकती है भि--(1) समस्त व्यस्धाए 
केवल श्राणिकं यथाय का हो प्रतिनिधित्व कर्ती ह । इनसे राण्य प्रति द ण 
भ्रकारका सवेत भी नही मिलता, (2) इनके एक मूल ल्प सदा सामाजिक 
राजनीतिक विक्रत्तिया उत्प न होतौ है--व्यवित्तिवाद व समण्टिवाद (९०11९०५) 
ण) श्रीर्‌ ये दानो दही श्रषने विशृ रूपमे स्वीकायनही्है। दं्वितिचाद 
श्रतिवादी श्राग्रह सवके कल्याण का भाव नही प्रकट करता श्रौर च तनिभ रता प 
सहयोग का ग्रामिक मूलाघार भी उमस सगत नही वेष्ता श्वि समष्टिवाद 
सवकी भलाई से प्रतिबद्धता स्वरूप व्थक्तिवादी ग्रहो का बलिदान कर ८ दै। 
स्पष्ट किजव कोद वैयवितकर रगं सय श्रगौ की प्रधानता वे कार्ण काटि 
मयातो मौलिक श्राणिक एक्ता कैसे स्यापित् हो सकती है, ग्रविषवरास्‌, सशय 9 
असहमोग तो देसी स्थितिमे घर करेगी (3) ये व्यास्थाषएं मैचारिक हवा 
उडन भरते हुए अस्य त अरविशयोचतिपृण ठग स जेवि्वःव्यवस्था व राज ` यवस्था 
मे माभ्य प्रवल करती है इस दष्टि से वाकर मा यह्‌ कयन स्मरणीय है कि राज्य 
एक भविक व्यवस्या नहो है लेकिन यह उसे मिलती जुलती सौ स्यवस्या ह ४ 
इनः समस्त श्रालोचनाम्नो के वावजूद गिक एक्ता सिद्धात दस दष्िस 
श्रपूव सोगदानकारी दै कि उसन श्रपने क्रम मे राज्य की एकताय श्रतनिर्भरतां दै 
~, > चतत चया ज भ्रौ पयप्नत प्राद्भिके ई। 


रभ्य प्रणति षे दिविध सिद्धान्त श्रौर समकालीन वास्तविक्ताे 14 


-राज्य-परकति फा माकवादी तिदान्त 

राज्य प्रहृति की मावसवादी व्याख्या न राज्य क्त उत्पत्ति विकाम व गनव्य 
सम्बधी विणेपताषएं प्रबट वौ ह जो उसकी पूववर्ती व्यास्याय्ो से गुणादमक म्राधार 
चरभिनर्है-- 

1 राज्य सदैव स्थापितरहाहा टेसानटीहे। वस्तुन श्रनैव राज्य 
विहीन समाज प्रारम्भिक श्रवस्थाम विद्यमान रहैह। राज्य णक 
निश्चिते सामाजिक प्रायिक विकास की श्रवस्या मेउससमय 
प्रकट हुभा जव समाज वर्मे विभक्त ह्र श्रौरष्टन विभाव 
येत्तिया बै फलस्वषू्प राज्य वी विगिष्ट धावग्यक्ता प्रतीत 
इई ॥* 

2 विभाजक-वत्तिमो बो प्रौर षैनाकेरनकं कारण राज्य एक पल 
पाती सम्याबे रूप मे प्रकट होती है--ण्क एेसी सस्या मो पूजी 
पतियोकं हाधाम केद्धित होकर सामाजिक-्राथिक शोषणक्यो 
ध्राधार देती है। इम दृष्टिसे राज्य कौ कोई नैसथिक प्रथवा 
स्थितिजय नंतिक्ता नही है । वहता प१ूजीपत्तियांकेहायामे 
शोपण का एक प्रवतंनकारो माध्यम है म्नौर इसकारणषएम 
श्रवाद्टनीथ वास्तविश्रता, इस स्विति नी व्यारया दस उद्धगणसे 
की जा सक्तीटैङ्नि रज्यवेः जमन कानूनकै जभ कौ चरि 
तताय किया, -यायिक मानिका व नरस्सो की एके व्यवस्था सुलभ 
वेगाई जिसने केवल शासक वगकीषच्डा षौीही श्रभि-यवितकी 
भ्रौर उसे गाज्य की दमनकारी क्ति से सरनित किया, 

3 वग विभाजनो को मिटाने दै तिएसवहारावगका सगठन तथा 
उस सगठन यारा वम्‌ सधय की चेतनशीत श्रवस्या बा निरूपण. 
श्रषरिहाम है! वर्ग धय ष्टी सफ़ल परिणिति वुजुश्रा रज्य 
प्रव्तनकारी ण्रक्ति का दमत करगौ श्रौरप्रवलेतर्‌ विति सयो 
जित करते हुए उमव नर्गयि स्वरूप को व्यापक सामाजिक्तासे 

परदिषुद करेगी, तथा 

4 उत्पादनवे सामाजिक साधना व उनकी सामाजिक मिनिक्यनके 
नए सदभ म्‌ उतयादन सम्बध अमना पूववर्ती शापण दोषे श्रीर्‌ 
उनमे लन्तिकारी अतर उपस्थित दामे! सवहाय व्यता 
सक्रमणकालिक श्रचिनायर्व श्र नत वेर्गो कनै यसाप्त कर्य श्रीर्‌ 
उनके साय राज्यभो श्रदुश्यहो जाएगा ठ्ज्ल्सिकै ञ्जनं 
उत्पादक कीउगरुख च समान भागीलरी कै श्राधारपरसर्माज 
राज्य को उनेषे उपयुक्त ल्विग्न पर जगादेगाञ्जौरवद्‌ चसं 
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(घत वाठने वाक्ते) भ्रोर वास्य भुतही के वयर पुरोवश्नेापे 

सग्रहालय मे श्रषना स्यान षालेगां ।5 
मातियवादी व्यार्यां श्रपनी तक संगति, तथ्य सयाजन व सिद्धात निर्माणकी 
भमतामे लिए सुविरयात्त दै] सम्पूण समाज व राजनीति के व्याप पूरिविशमे 
कायकरण सम्नवो कै निद्धात यनाना, उनी देतिहासिकता निर्धारित कला 
म्रीर इतिहासं व्याम्याक्नै मोतिक्वादो प्राधार देना श्रपने-धरापमे प्रभूतपुवव 
प्रशक्ता योग्य है ग्रभिनव मामाजिग श्राधासोव उनमे क्रम मे राजनीतिक शिनि की 
साधनपरवता कौ कल्पना माक्सवाद का एकं विचारषारा के सपमे ताकि 
ायुभाविकर दर्जाप्रदान क्रतीहै। रष्टरीय चश्रतररष्टरीयव्यवस्थाप्नो कायर 
पश्चिमौ सदभ मे सटीक पर्तुतीषरण व उनका वियस्प निर्धारण विचारा 
य एवः गौरवशाली तत्व 1 ऽस सव ये वावयूद बौद्धिक परेशान उस स्यिति मे 
भव हाती ४ जव एत्नहासिक भाव-पोच तैयार कले कै दौरानकेवल भरव 
कलिपत वारणान वेः समथक तत्व ही सवलित किए जति, मानव श्रृतिग्री 
भ्राशिक्ताकाही निधारण होता है, वगहीनता फा भाव भमि पर “मध्यम वय 
रेसी काई मच्यस्यताकारी सामाजिक शामित घ्राति लाभो का विरो सी लगती 
ह श्नौर यह स्वित्त सकमणकालिक्‌ श्रवस्या फो एक स्थायी व्यवस्वा सी बना देती 
+ इनकी पर्याप्त उपचाराऽ्मक व्यवरथादे व निदाने-उपकररण मादी 

व्यनस्थाग्ना वे पास भ्रक्टत नही दिखाई दते. 


राज्य सम्बन्धी समकालीन वास्तविकता 
भ्राज राज्य रटति कौ श्रनेक प्रकार की सामाजिक राजनीतिक रषटरीपथ 
श्रतरयषटरीय चरु गौतियो वा सामना गरनापडर्टा दै। 

1 भ्रतर्यष्टरीय अ्रन्तनिनरता ब पारस्परिक सहयोग मे राज्यकी 
पारस्परिक मम्परभूता वो दवाया है । भ्राज विश्व स्तर पर ग्रेक 
एसे सैर राज्य व मँर्‌ सरकारी सगटन स्यापित है जराज्यको 
पूण ग्रात्मावलम्बी इकाई नही व्टराते 1 हर राज्य दस प्रकोरकी 
श्रतरयष्टरीय वही तो गष्टेतर श्रयवा राष्ट परतिरिकत सस्थाभ्रा 
मे मम्ब-व चनाण हृषु है । इसके वरततिसक्ति सयुक्तं राष्ट सधका 
फेना फूनना स्वल्प राज्यो इस पारस्परिक दष्टिकौण पर 
विरामनही पो न्को श्रवण्य लगाना ह किक भो व्यवस्या 
राज्य-वरिवश कै भीतर ही सम्भव है उसके परे मही, 

2 इुनिया क समस्याएं भून राष्ट ग्रतिरिक्त अपना विस्तारकर्‌ 
ग्ड ह। उन ट राषटरीय भरुमोत नही 1 ये समस्या अज 
देश विदेश सवत्र श्रपा भ्रभाव द्यो रही इनमे सर्वाधिक 
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भ्रमूवहं सामाजिके दिपमता केत्पमे विकरितव विवामशील 
देण की मम्पनतावदागश्दरियकीदोश्रलयग्रलगं दुनिया 
सक्टदे वाद उंमड रहै श्रौर श्रि पष्टि व जलपस्वरावनकी 
श्राशका भी दोना सेमो मे उपयुक्त सुरता भावे तरी प्रपट वरती 
दीस रही ठै। इनवे ्रत्तिरिक्त, प्रतिक ससाघनी वा विवेरी 
उपयोग व सरक्षण वा प्रदन भौ दुनिया वो परशानबरिण्ट्ए ६। 
नि णस्व्रीकरणं (हथियार पर रोर} विष्व व्यापी शाति व 
व्यवस्या की पूव भ्रावश्ययता है चाहे राज्य श्रपे भ्रावरार मव 
हो श्रथवा टोट यावे श्रपनी णक्तिकी दष्टिसे प्रमुताणनीहों 
श्रथवा निवल । य समस्तस प्रण्नहं जाकिसी एके राग्ममे 
सर्म्या घत नही वति सव सम्बनियिनदहैँ नेकिन कारईभी राज्य 
लम्बे समय तक इनमे भासे नही चरा सक्ता 

3 श्रनररष्ट्रीय सम्ब-घाका विस्तार दने वाकी शक्तिके न्पमे 
विचारधारा का तत्तवं श्राज राज्यावै सम्बवामेचृटताजारटा 
है। एक प्रार बडी णक्तिणं श्रने अतविरोधौ वे वावजूद एक 
दुसरे से जड रही प्नौरनए शक्ति समीकरण वना रहीदैतो 
दूसरी श्रौर विकासशील देण भी विचारधारा वी श्रनरुपम्यितिसे 
उत्पनन प्रधकारमे एक दूसरं से ज्‌ड रटैटै। इस स्थितिमे 
परिणामस्वषटपं एवं नयः शौतयुद्ध वा वातावरण निम्िहो रहा 
हैिजोवचारिषे दृष्टि से घ्रस्पष्ट होते हए भी पते शीतयुद की 
श्रपक्षा ग्रधिक व्यापक व सहारक सामव्य पाए हुए है। 

श्रतर्राषट्रीथ स दभ वी इन परस्पर-न्यापी प्रवत्तिया वी प्राग वुमन केलिए 
राषटरीम राज्य पहने की प्रपेक्षा रौर शिथितदहौ गथा क्यीवि-- 

1 राष्ट्रीय राज्य -यवल्था राष्ट्र व्यापी स्वीृति पर प्राघारितन 
होकर कु सीमित निहित स्वार्थोक्ी इ्डा व सवत्पना णक्ति 
की परिचायकं है। जनसम्या वा व्रधिकाण वससे सम्प्रेरितव 
मम्प्रेधित नीह 

2 रष्टरीयमदभमे णक्तिवा ब्रसं्ढातक बै प्रीयवरणहोनाजा 
रहा है! यह कै द्रीयकरण एक श्रौर व्यक्तियां के प्रविकाधिक्हनाग 
वेनिराश करर्हारै ओर दूसरीभार सरकारः घो अ्रत्मधिकर 
श्रनुत्तरदाथित्वपण 

3 श्रतर्याष्टरीय स्तर पर जहा विद्व-मल्भ मे सम्पर्‌ दृनियानाः 
एकीयरणसा कर रही है वही रष्टय स्तरपर राज्य विविष 
स्तरो पर विभाजक् रेखाएं खच रहं ह्‌--साधन सम्पन--साघन 
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विनय, शहरी ग्रामीण, के द्र राज्य, शिक्षित ब्रशिक्षित्त, जातिव 
वग च श्र तजतिीय विद्रेप । एेसी स्थिति मे राण्य बाह्य चूनौतियो 
का मामनाकरने मे पहले की श्रपेक्ता रौरं ग्रथिक निवल होता 
जारहाहै। 
राग्योके खद मब्रतर्य्टवीय व राष्टरीय विराधाभासोको कते दुर कि 
जाए ? यह्‌ प्रषन एक महत्वपुण श्रस्तित्व सम्ब घी प्रशा है जिसका उत्तर तत्काल 
पाना भ्रावश्यकं है ्रौर जिसके उत्तर पाने कौ सम्भावनाए्‌ं भ्राज क्षीणतरदै। शन 
विराधामामौने राज्य-शरहति कौ वहः प्रस्थिरतः टी है जिसवे कारण वै लगातार 
श्रपनीमून प्रकृति खो रहै है रौर उनके व्यक्तित्व का नया पक्ष उह उनके सम- 
कालीन वैशेषिक गुण नही प्रदान करापा रहा है । 
निष्के 
सज्य प्रति सम्ब धी हमारी यह चर्चा प्रमुख रूप ते यहे प्रकट वरतीटैकि 
राज्य प्रकृति की विविधता किसी एक व्यार्या स नहौ ग्रहण की जा सक्ती है । 
सदभगत उपयोभिना के श्रावार पर ग्मेक व्यास्या सम्बधी विकल्पो मे से किषी 
एक का चयन भौर उसके भ्राघार परं ग्रघ्येयन विष्लेषण भ्ावश्यक ह । 
समकालीन राज्य प्ति को चुनौतिया व जटिलतातु राज्यके मम्बधमे 
हमारी मदी भ्रानो प्नीर पर्वाप्रही दिमायो कौ उपज ह । राज्य विसगतिर्ा, उनते 
उत्पन चुनौतिथा तेया उनङ्गे निराकरण सम्ब यी हमारे प्रयास तव तक फलदायकः 
नही षहो सकते जधे तेक कि हम रज्यसे वडी भरवृतियो सं परिचित नहो हति, 
उनके सदेभ मे राज्य -यचस्या का भ्राक्लन नही करते तथा उसीसदभमं 
व्यवहार बे पिए उपयोगी विकल्प नही निर्धारित करते। हसे श्रभाव महम 
राज्योकी विभाजक-रेखाग्नो मवेटे-कटेदी रह्‌ मक्तेटै भीर ग्रान्तरिकिसरूप ते 
तय प्ते तकलीफ़ पाति हुए बाह्य परिवेण म हम उसके श्रनुचर रूप मे सिफ़ उपवा 
स्तुति-गाने ही कर सक्ते ह । यह्‌ बडा भाव राज्य-न्यवरस्था वेः वास्तविक भ्रवतन 
वे ग्रति हमारी यथाथपरक् जिगामा वश्रत्तदष्टिम ही विकसितो सक्ता ई-- 
एक एेसा भाव जिनकौ व्यापक श्रभिव्यक्तिश्राज सेलगमय 30 वप पूव दा 
राघङ्ष्णन ने कौ थौ भ्रौर जो शरपनी वैचारिक उपयुक्ता च व्यापकता की द्टि 
मेभ्राजभी हमारे सहज श्रावपण भावव याभ्यहै] हम भ्राज यह्‌ मह्गुमक्लना 
ई्वि- 
"्रपने वतमान स्प म व्यवटारशौत दनि व्यवस्याएं (लोकत 
व समाजवाद) र्या त्रक्ता ब तकलीफ की मवशक्तिमत्तातथा 
भौत्िगरतावादौ युग चतना म विश्वास बे ममान दोषौ 
श्किररै। न्ना ही रक्तिवेषय षा एकं माघ्यवेसूपम 


५ 


क्रध्याय 10 


लोकतन्त्र की अवधारणा 
एक वैचारिकः विश्लेषण 


श्राजकेयुगमे जनान्तेण कौ रेसी भ्राघौ चलरहीहैवि एकएव क्रे 
तानाशाहिया धराशायी रोनी जा रही है । द्वितीय ग्रौर प्रथम मटायुद्ध रे पूव यूरोप 
मेजिस तरट्‌ कौ धिनौनी श्रौर ववर तानाशाहि्ां थी व मिट गयी ¡इस सदी क 
उत्ताध भे गूरोपकी वयी बबु तानााहियां भी (यथा स्पनी श्रौर पुतगाली) 
चैस्तनावूत हो चुके है) प्रभो दुध समय पुव यूनान के सैनिकं तानाशाहो वाकतता 
पलट दिया गया है 1 तुर्की म भ्रलवत्ता सैनिक युद्ध म्रभी भी रावी है एल मिलाकर 
यह दिखायी देता है कि तानाशाही के दिन यूरोपमे लद गण द । यूरोपीय शासका 
ने पिदछली दु शताब््यो मे एशिया श्रफीकां श्रीर लाततिनी भ्रमेरिकाके लोगो कौ 
पदाकरातेक्रियाश्रीरउने पर उपनिवेशवाद थोपा। जन सर्पो तथा साम्राज्य 
वादियो कै श्राप्तती सवर्पो नौर युद्धो ने इन साभ्नाच्योको नष्ट कर दिया प्रर ्राज 
यूरोपकारूप बदला हृभ्रा दिख रदा है । ब्तिन यै उस पार समाजव!दी चौक 
तरीय व्यवस्था स्यापितत है शौर दस पार पश्चिमी यूरोप पूजीवादी लोक्त म 
जीग्हाहै परजव हम तीसरी दुनियाके देशोकीश्रोर नजर लत तीह 
जगह जगह सैनिक ग्मौर कटी-कही असनिक (यथा फिलोपादइन म) तानाशारिया 
ह दिवा देती ह जा पर्व ग्रौर पूरव कौ राज्य सत्ताके सटारे धवी हृ है ्रीर 
जहाँ लाक्तत्र का वह सूप नही भिता जा पदिचमी पूरोपमे ई) भारत इमका 
एकं श्रपवाद है जहा पिदयली 30-35 वर्पो ते लोकत त्रोय -यवस्था जड जमाय 
हएरह। 
दस उपयुक्त त्य को लेकर अरर मग कहा जाने लया है वि लोगतग्रीय 
व्यवस्या ूरापोय सभ्यता दी देन है श्नौर यह राजनीति -यवस्था यूरोपम ही चल 
सक्तो है । दस प्रवधारणा को इससे भो वल भिलता दै कि राजनीतिक चि-तनेवा 
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हृग्रा ह, उसके पुरान यूनान मे दशन दी नही होत । जिस प्रकार तकालौन लोक- 
तनवे भ्रालोचके श्रौर निदक सुकरात ते अ्रपन दण्ड दातराग्नो की ग्रज्नाकौ 
किरयाय किया रौर श्रपन श्नुयायियो बै श्नुरोघ को श्रमाय करदियागि वहे 
चूपचाप एमे न से भाग निके, व्‌ विचार दूसरे ही दग के “लोवतन' रचयिता है 
वहा व्यक्ति समाज का श्रालोचक है, उसके विरुद्ध विद्रोह नही 1 

इमभ्रकार यूरोपमेजा लोक्तत्र कौ घारावही, बह प्राटरृतिक परधिकारोके 
सिद्धानके ्राधार प्र बही, जिसके दशन टम जोन लोक के विचारोम हति दै। 

{8वी एव 19वी शताब्दी मे वयम तथा मिल ने उपयागिता--्रयिक्तम 
लामो बै श्रषिक्तम सुःवके ्राय्ार पर नोकतत्र का समथन विया 1 श्रटारहुवी 
शता्गी म श्रमेखिी (1776) तथा फ़ासीमी (1789) क्रातिया त्राधृनिक्‌ लोव- 
ततर बे विकास का पहेला महरवपुण चरण थौ । स्वन-नता, समानता एव मातत 
कै नारा दवाय लाकतत्र क श्रादश तथा ग्रौतित्य लाक्त-त्रीय लिडान्ता काके द्र 
विदु वनभगया) उनीसवी शता दीमे काल माक ने समाजवादी लोक्तत्र वा 
विचार दशने प्रस्तुत क्रिया जिसम मानव दवार मानव के शोपण का विरा क्या 
गया । पूजीवादी व्यवस्या क क्रति दाय समूल नष्ट कर, मजद्ूर-वग कै नत्व 
म स्थापित दन समाजवादी लोक् तनो वा प्रारम्भस्य वी क्रान्ति द्वारा [भरम 
हृपना। समाजवादी ल।कतःत्रो का श्राधार, दशन तथा सस्यात्मक ढाचा उदार एवं 
पूजीवादी सोक्तत्रोभे विल्कुलभिनहै) 


लोकतन का प्राजक्याश्रयंहै? 
लोक्ते-ध कन व्यापक एव सकुचित दोना श्रयो मे समभा जाता है1 व्यापक 
श्र्थोमलोक्नध्र कौ मात्र एक राजनीतिक व्यवस्थान मानकर एकं ग्रादेण माना 
जाता टै जिष्ठम लोकत त्रीय मानव, चिन्तन, व्यवद्यार जीघन पदति अ्रथ-व्यवस्था 
श्रादि शामिल रै 1 श्रपने सकुचित श्रमे लाक्तप्र एवं प्रकार की शासन व्यवस्था 
है! भह एकं इम भकार कौ शासन व्यवस्या है जिसमे जनता शासन सम्परधी मामलो 
परश्रपनार्श्रतम नियपत्रण रती तथा यद्‌ निर्षारितकरतीदहैकि राज्यम 
क्रिस प्रकार्‌ काशासनमपर म्यापितिक्रियाजाएु) राज्यवेरूपम लोक्त-य णासन 
कटी एक्विधिनरहीहग्रपितु वहरखरक्यर की नियुक्ति कर्न, उपप्रनियप्रम 
ण्खन तया दमे श्रपदस्य करन कौ विधि भोरे! किनि हनशों नै भ्रपनी इस 
परस्पा म प्रजाततर गा एर णासन व्यवस्या तव ही समभित रला है 1" राजनीति 
वितानं की दुनियाम कु एष भो विचारक जा यह मानते िमाक्तवका 
केवल राजनीतिक, शासनिक एव प्रघ्नानिव पटत्‌ हौ नरी) गृ विचारकोने 
श्सव्यापकम्पमदेव्वाद जैस िहग्त दम राज्य मरयार तया समाज तीना 
बा मिय मानते है। मैकमौकाक्टनाहैमि वीसवौ गतालो म ताक्तवते 
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वह भागजाव्यम्कता तव्‌ दी श्रवस्या तक पहेच गया दै, उमे निर्वाचन म भागेन 
काग्रधिकारहै1* 


उत्तरदायी शासन 


लोक्तयकायह एक श्रय मटर्वपुम त्वहं) चूवि, श्राजका लोकतंत्र 
प्रतिनिघ्यात्मकता के सिद्धान्त पर प्रावारित है श्रत जन प्रतिनिचियो को शसन 
सचानन पे लिए जनतारै प्रति (राजनीतिक ममूढके प्रति} उत्तरदायी रहना 
चादएु 1 चवि, लोक्ततर जनता का शामन है ग्रत इसम सरकारजौभी काय 
करे उत्तवे पीछे जनता की स्वीषरति हाना प्रावप्यक ननाह 


विधिकाञ्ञासन 


सौक्त नकी यह्‌ एक श्रय महत्वपूण विशेषता होती है । लाक्तत्रकी 
मायताहै कि णान परिसी एक व्यक्ति का यवा बु व्यक्तियो का शासन नही 
है। यह एक देसी शासः व्यवम्था है जिसम शासन व्यक्ति वा नही श्रपितु, विपि 
काहोताटै। विभिरे शासनकी माया वि चूिकातून अचा टोका है भरत 
वह सवकै लिए समान हाता ट्‌ । कानून किमी का पक्ष श्रवा विपक्ष नही वरता 
विधि की नजगेमे भभौ समान होते टु चाहे वह वितना ही वडा श्रयवा च 
न्यक्तिक्यानहौीहो। 


विचारविमक्नं हारा गासन 


लोका तक समाज मे निणय खुद विचार विनिमय क श्राधार पर होत ह। 
सम्पण राजनीतिक समाज के लिए पिय जाने वालि निणयामे श्रनुनेयन वी वहन 
अदी शूमिका हाती है । लोक्त-ज म निणय चाहे किसौ भी स्तर पर सिए 
उनम जोर जवरदस्ती के तत्त्व के यजाय पिचारविमथ, वाद विवान भौर 
समऋान-वुभाने का अ्रभ प्रधान गता है। चुनाव भी एक तरहे से विचार विनिमव 
दागानिणयलेनाहीहैग 


बहुमत पर श्राघारित्त शासन 

-ोकताितक -यवस्वा एक श्रय पल्‌ यद्‌भरी है वि स्समे निणय बहुमत बे 
श्रावार पर निए जते है सेकिन वह्मत के ग्राधार पर लिए गय निणमा से ताल्य 
यह नही द तरि भरत्प््यका ॐ हितौ का कोई व्यान नही रण्प जाए } वास्तविकता 
यद्हैपिप्रजात यम वहुमनक् श्रघारपर निणय दरिषु श्रवश्य जात ईैषरवु 
उनम म्ररपसन्यवा कं हिनः का भी पूर तस्टमे च्यान रग्यजाना है ॥४ 
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प्रयवा 
सोक्ने्र कीद्याग्ल श्रमरिकतै भ्रवेधारणा 
2 नक्त कैम) नै भ्रववारणा 

गै जदारवादी पाश्चात्य इष्टिकोण भ्रवधारणा 

तरेके उदारगरन्ै पश्चिमी यवे श्र मरक दष्टिकरण 
की मुख्य यला -यशरितिके स्वत वरता एवे यक्तिशरी गरि है। र गीतके 
समानता तिक स्वत ग्रता, सामाजिक एव प्राधिम तेया लोकः त्यय 
कषे नर्‌ घात्यलोः मै मलग भाषारफी है कै 
स्वते प्रता उदारवादी लकते षर यस्व उह्श्य पेया सीभनि रकार” 
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सीमाएंश्राविष्यकरै श्र-यया यदि निय व्रण विहीन स्वत-नता हागी ता समानमे 
श्रराजक्ता की सौ स्थित्ति उत्प न हो जायेगी 

व्पक्तिकीस्वतत्रताके अतिरिक्त पदिचमी लोकतत्रका एकश्रयउदैष्यषै 
समाजमे राजनीतिकं समानता की प्रस्थापना करना । लोकत त्र तभी जीवित रह 
सक्ता है जव राजनीतिक दष्टिमे मभौ समान समभे जाणं। शासन बै सम्भुव 
सभी नागरिक समानौ) समाजमे गाजनीतिक श्राघार पर यौटेवडेका कोई 
श्रतरनदहीदिपाजाए! धम, जाति, रण, नस्ल श्रादिके श्राधारपर समागमं 
किसौभीभ्रकारका कारईभ्रतरनही कियाजाए। देमीस्वित्तिमेही ममाजमे 
राजनीतिक समानता की स्थापना सम्मये 1 

सामाजिक एव प्रायिक -याय लाक्ततकाएकश्रयश्राधीर अथवा उष्य 
होता है) यदिसमाजमे सामाजिक एव श्राधिक -याय कहीटोगा सौ समाजमं 
विद्रोह की भ्थिति पदा हो सकती हं ! इससे व्पक्ति कौ स्वत तता का कभी भीत 
हो सकता है । इसलिए व्यक्ति की स्यत यता, राजनीतिक मानता प्रादि के साय 
समाजमे सामाजिक एव श्राथिक-यायकाभी होना श्रावश्यव होत्ता है । प्रत्यक 
उस राष्ट्र का जो पर्रिवमी श्रथवा उदारवादौ लोकत-न मे विश्वास करता टं उमे 
चाहिय वि वह्‌ इस उदेश्य की. प्राप्ति को दिशा मे सायक प्रयास वरे। 

उदारवादी लोकेतत्र वा एक श्रय उदेश्य है जन कल्याण की साधना । प्रत्यक 
उदार लोक्ताक -यवस्या मे सरकार जन कल्याण नौ साघना का प्रयल करती 
ह । रधिकतेम व्यक्तियो के लिए अधिकतम सुख-युविप्ा ही लोक कल्याण दै 1 इस 
प्रकार व्यक्ति की स्वतना, राजनीतिर समानता, सामाजिकं एव श्रावं "माय 
कौ प्रस्थापना एव जन कल्याण की सादना परिचिमी लोकत त्र मे उदैश्यगत 
श्राधारर्है। 


परिचमी सोकत त्र के साधन 

जसा करि उपर कटा जा चुका है--पश्िमी -नोकनाियक सरकाराकं दु 
-भिभरिचित उदेश्य होते है \ इन उदैश्या की प्रासि वे लिए कुछ सह्यागत प्रयास 
स्वरूप वुख निश्चिते साधन वताये गर्ह] पर्विमी लोकत भे सरकार का 
खोमिन रमा जाता है तथा सरकार का उनरदायी वनाया जाता ह्‌ ! इन दोना 
व्यवस्थाभ्नोसे सरवारम्तो निरवृश्च हाने स रावाजासक्ताहै तथा व्यक्ति 
स्वत-घना एव मरिमा का कायम रसा जा सक्ता है किसीभी रवारा 
सस्याटमक व्यवस्य सरकार का तभी सीमित तथा उत्तरदायी रख सवती है जव 
राजगीतिक व्यवस्य लाकताि्िक व प्रिनिच्यात्मक हा) किसीभी सरकार कौ 
सीमित करने त्तथा उसने उत्तरदायी रवन कौ पूव प्ते निम्नर्दै-- १ 

1 सरकारलोकर्ताा पत्रक दगसे सगठितिहा, 
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की शक्तिया सीमित हो जाती है । कोई भी सरकार इनके उल्लघन कौ दष्टता नही 
क्र सक्ती ग्रौर यदि कौ सरकार मतावनाम सा करती दै तादशरीं 
-यायपालिका उत्ते पसा क्गनेसे रोती है। 
असावि सामा यत्त सभी पश्चिम विचारकौका मानना तनि शक्तियाका 
वरिभाजन एव शक्तियो का पुथकतररण पश्चिमी लोकत. कासार है1 इन चिचाखौ 
कीमा्यताह कि राजनीनिक शक्ति अर्थात्‌ सरकारे कायोँकावेटवाराटोना 
चार्दिये सरकारे श्रयामनार्योका पृथक्कृरण होना चादिय जिससे एक ग्रग 
दूसरे श्रगपरनिय तण रप सके श्रौर राजनीतिक व्यवस्थामे शक्ति स तुनन की 
स्थिति उप्प-न टो सके । 
पाश्चात्य लोकत व्र म शक्तिया को सीमित रखम वैः लिए श्रौर साधिनिक 
प्रतिययोको व्या्हारिक करने के लिए स्वत एव निष्पक्ष -यायपातिका की 
वस्या हाना भौ श्रनिवाय है) स्वत -यायपालिका द्वारा ही साविधानिव 
सरकार सम्भव है । सरवार फो, स्वत 7 एव निष्यक्ष -यायपा्नि्न हारा ही 
मीमाप्रोके रखा जा सकता है। इस प्रकार इन साधना के माघ्यमसे सरकार को 
समिन रता जा सकता है 1 
सरकार कौ सीमित रखने के साय साव सरकार को उत्तरदायी रखना भी 
उतना दी मरैत्वपरूण टै 1 चुनाव व्यवेस्या के माघ्यम से नागरिक शासको को हटनि 
एव सतामे बनाये रखने का श्रवसर पातेष्ै। चुनावाके दारदी नागरिक 
व्यवस्थित ठगसे सरकार का समथन याभिराष कर सक्त है) इससे सरकारन 
केवल उत्तरदायीही रहनी दहै ग्रपितु, सव नागरिको की भ्रावश्यक्ततश्रो एवे 
समस्पाश्रोके प्रति सजग एव सचेत भी रहती है । 
सरकार को राजनीतिक दलो एव विभिन हित समूटो दवाव समूहा वे 
माव्यम मे भौ उत्तरदायी रला जा सवता ह अकेला नागरिक सरकार की नीति 
कानिर्थारण कर सक्ता दहै, जिका सरकार भरनुसरण कर एके । इषवे चिए 
श्रावश्यक है कि सवप्रथम नागरिक श्रषने विभिन हित समूह वनाक्र सरकार 
प॒र प्रपनी वात मनमान के लिए दबाव डलि। इसी प्रकार न केवल हित समा 
के माष्यम स श्रपितु विभिन राजनीतिक दलो तक श्रपनी वात षटवा तथा 
दतापरट्मवात का दवाव डालें परि राजनीतिक व्यवस्था कौ उत्तरदायी वनाए१ 
जो राजनीतिक दसन ठेसा करते ह उ-हं चुनाव जिताएंश्रौरजोरैवानकर्‌ उह 
चूनावम हरां । श्रगर इन विभिन समर एव राजनीतिक दलो के माघ्यमस 
भी सरकार का उत्तरदायी रखा जा सकता } 
लोक्त-त्रम ममाचारपत्रौ कौ जो-कुद् दिखाई दे रहादै अ्रयवा जोङघ 
घटित हो र्हा है, उसे प्रकाशन की परण स्वत व्रता होनी चाहिए 1 समाचारः 
पच्च प्रजातत्र म सत्ता्ड दल वे लिए सवते प्रिय मितरहतेदै। समाचास्थत्र 


162 राजनीति विज्ञान वे मूल सिद्धात्‌ 


होती! निडात्तमे सजनीतिक शक्तिवे धारक कौ्भौ ही सवतेहैनेगरिनि 
व्यवहार मे राजनीतिक शक्ति वा प्रयोग उही लोगा द्वार दिया जाता है जिनके 
पास ्राधिक शक्ति होती दै । इतना टी नही इनका कहना है मिः गाजनीत्िष शक्ति 
भ्राधिक णक्तिवे ग्रीन होती है । समाज मश्राथिक शक्ति ही निर्णय हाती है। 

साम्यवादी नोक्त मे विश्वास ग्खन वाते विवाख। कौ मायताहैदि 
भ्राथिक शक्ति एक व्यक्ति श्रवा कृद्धव्यक्तियो के एकसमूहवे हाथोम नही 
हानी चाहिए भ्राविक शक्ति पर सम्पूण समाज क्ता प्राधिपय होना चाटिण्। 
श्रथक शक्ति का सम्पुण समाज के श्रधिपत्य रखने ये लिए साम्यवादी दशोमे 
निम्नलिलित सस्यागत प्रयास किए गए ह-- 

1 उत्ादन तथां वितरण वे साधनो पर सम्पूण समाज क स्वामित्व 

2 सम्पत्ति वे समान वितरण की शरोर कदम उठाना, 

3 उत्पादनके क्षत्रमेच्यक्तिगत सम्पत्ति काश्नत प्रौर उत्पादन 
व्यक्तिगत लाभ केलिए नं होकर सामाजिक श्रावश्यकंता वे 
भ्रनुरूप व्यि जाना, 

4 सभो वेव्यक्तित्व को समान भूर्य देना, 

6 बहुजन के हिते, बहुसस्यक मजदूर वग उने दलं कं वचस्व की 
स्वीकृति, 1 

6 वगविहीन एवे राज्यविहीन समाज की स्थापना का सकेसप, 

साम्यवादियो की मायत्ता है कि उत्पादन एव वितरण बै साघना पर विसी 
एक व्यक्ति का स्वामित्व,नदी श्रपितु, सम्पूणं समाज का स्वामित्व हना चाहिए । 
यदि किसी एक व्यक्तिके हाथो मे स्वामित्व होगातो वहश्रयलोगोकेश्रमका 
शोपण करेगा भ्रौर समाज दौ वर्गो मे विभक्त हो जाएगा 1 श्रत उत्पादन त्था 
चित्तरण के साघनो पर एक व्यक्ति ्रयवा कुच व्यक्तिया कां स्वातित्वन होकर 
सम्पण समाज का स्वामित्व होना चाहिए । सराम्यवादियो कीमायता दकि 
उत्पादन तथा वित्तरण के साधना पर्‌ न केवल सम्पूण समाज का स्वामित्व ही 
पर्याप्त है अपितु, समाज मे सम्पत्ति का इस प्रकार से वितरण क्रिया जाये जिसे 
समाज मे समानता वनी रहे चके ) सम्पत्तिका समान वितगणहोनसे सम्पत्ति 
सघप का कारण नदी बनती श्नौर समाज मे असमानता कौ जम नही दे पाती 
इस भकार साम्यवादी उत्पादन के क्षेत्र मे व्यक्तिमत सम्पति वे सिद्धातम 
विश्वास नही करते \ उनका मानना है वि उत्वादन के क्षेत मे व्यक्तिगत स्वामिल 
जनसाधारण कै हितो की कौमत्त पर सम्पत्ति श्रजन की भावना वाती दैश्रौर 
सम्पत्ति ग्रजन एक प्रतिस्पर्वा कौ भावना को वढाती है इससे सधय पैदा हाता है । 
श्रते इस प्रकार की व्यक्तिगत स्वामित्व के लिए साम्यवादी व्यवस्थाम्‌ काई 
स्थान नीं है। 
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होता । उग्दौ राजनीति शक्ति का श्राधार ्रधरष्टरवाद या नस्लवाद व वल प्रयोग 
होतार । वे उसी समय तवे शक्तिम वने रहते है, जव तक श्रघविश्वास पनपता दै 
श्रौर श्रध राष्टरवादया धमाघताव वलकरा प्रयोग उह श्रधिनायकं वनाय रते 
मे सहायक रहता है 1 वे किसी के प्रत्ति उत्तरदायी नही होते 1 ब्रधिनायक तत्रमे 
राज्य कौ सम्पूण शवित एव टी व्यव्तिम निहित होतीहै जो स्वयकोराग्यका 
मूतस्प सममता है । उसकी हर दच्या एव श्रादेण ही सर्वोच्च होता है तथा वही 
सविघान श्रीर कानून हाता ई 1 रेते राज्य मे परिधि का नही श्रपितु,व्यविति विशेष 
काही शासन हाता है! श्रधिनायक श्रपने समथको को एक गुट बनातेतेहैभ्रीर 
जैसा भ्रधिनायेक श्रपने समथका वा एक गुट वना तेते ह श्रौर जैसा अ्धिनायक 
रहता टं उसी का श्रनुसरण करते है} यदि कौ व्यविन प्रवा व्यक्ति समूह ग्रधि 
नायक की इच्छा श्रवा भ्रादेशो का उल्लघन करता हैतोउतेकटारसेक्टोर 
दण्ड दिया जाता है \ यदि ग्रधिनायक श्रयवा श्रविनायक के दलवे हितो की पूति 
कलिए समाज केक सोगो वे हितौ श्रथवा उनकी हत्या करदी नाएतो भी 
श्रधिनायक कोर्रा करने सं कानूनन बोई रोकं नही पाता। जन सामाय को 
अयिगायककाविरोव करने का श्रधिकारनही होता "८ जसा गुसोतिनी ने क्टा 
यावि सव कुच राञ्यमे ही सम्भव है राग्यसे वाहर बुलभी सम्भव नही है ।* 
गहराई से दछयानवीन कौ जाये तौ परचिमी सभ्यता श्रौर विचार दशन की ही यह्‌ 
भी एक उपज है श्नौर उसका प्रग रहाहै 1 

वतमान समय मे मुरयन दा प्रकारके ्रथिनायक तच हमारे समक्ष भरते है 

1 सर्वाधिकारी शासन 

2 स्वेच्छाघारी णासन 


प्रधिनायक् तन्त्र के सामाय लक्षण 

श्रयिनायक त-व म अधिनायक- कौ स्थिति उसकी शमितयो एव कायशली 
केस-दभम ऊपर बुधं सकते श्वष्य दिएु गय है लेषिन अधिनायक्त- तके प्रमुख 
लक्षणक्यारहै, रहं हम निम्न प्रकारसे देखसक्तेहै 

सवप्रयम, इम स-दभ मे यह्‌क्हा जासक्नाहैकि समायत निरु 
व्यवस्था स तात्मय एसी व्यवस्था से लिया जाता है जिनमे श्रधिनायव सव शमिति 
मान दहो । उसकी प्रत्येक इच्छा एव आदेश ही कानून हौ । वही कानून का स्ट 
दो ।पर-तु इतिहास मे एव भी एसा उदाहरण 7ही मिलता जव वि तानाह 
न श्रकेले समस्त राज्य शवितया का प्रयोग क्या हा 1 हिटलर मुसोलिनी श्रादि के 
भो समयक सलाहकार च सरहयागी रदं ह ¦ वह्‌ कसी विचार घारा का प्रवतक 
श्रय विसी प्रचलित विचारधारा क अ्मुख सणोधक होता है ! ची उस विचार 
चाराका एकमात्र व्यास्याकार, रल्क तया करियावयक त्ता माना जात्ता है । प्व 
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व्यवस्था म स्वतत्र एव निष्प्र -यायपालिका, स्वतप्र प्रेस श्रादि का प्रणते अ्रभाव 
होता दै! 
दस प्रकार श्रविनायक्त नके दोपो के विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हातारैकियह्‌ 
व्यवस्या मदुप्य कौ मानवता सेगिरादेती है इसमे मनुप्यको किसी प्रकारक 
स्वत-म्रता नही होती श्रते उसका व्यरविंतत्त्व दव जाता ह श्रौर इसलिए वह कोर 
प्रगति नही क्र पाना। उस्र व्यवितत्त्व कौ गरिमा वथा मौलिकता समाप्ते 
जात्ती है) 
इस व्यवस्यामे गुण कड ता यहे है करि घीमे घीम इस प्रगारवेुशारनके 
अरन्तगत लोग। का यह्‌ जानकारी हो जाती है वि मानदीय ममाज कौ प्रगनिशील 
सरचना तव तक सम्भवं नही है जव तक कि समाज कै वटूसर्यक लोग श्रपने 
भाग्य की रचना का काय स्वनियनण मे रखमेकीी शपित व सामिध्य प्रौर दत 
लक्ष्य को प्राप्त करने का यकत्प नही कर चेन । अतीत ॐ श्नौर वतमान क इति- 
हास पर एर्व बिहगम दृष्टि डाँ, तो हम यह पति है वि दम तरह की ग्रचिनामक 
वादी व्यवरेधा वही पनप रही टै एव उखाडी नही जा रही है जहा श्रधिकेतरलाग 
शिक्षा, श्रज्ञान, भूसमरी के शिकार है श्रौर एकजूट हाने के वाग श्रनकानेकं 
श्रतद्वद्धोमे फंस हृए म्रापस म वुरी तरह बेटे हुए है ग्रीर इस बटवारे का परायदा 
तानाणाह्‌ उठा लेता है । यह्‌ कहना गलत दहै वि इस प्रकारके णएसन कं भ तगत 
किसी प्रनारकी प्रगति सभवहै क्योकि यह दवा नहाकर मजस ग्रधिक मज वन 
जाती दै । 


पाद टिप्पणी 


1 हनशा, एफ० जे° प्री० डिमोक्तेप्री एट दि फोतवेन, लदन" 
मेकमिलन, {919 पृ 

2 मवी, परंलिटिवल फिलौसाफीज पू 690 

3 सारटादीजी० डिमोक्रटिक यिश्ररी काडनष्टेद यूनिव्ी प्रेस 

1962 

वटी, 

वही, 

वही 

वही, 

वही, 

एण्ट्रज विष्विम, क स्टोटयूयन एण्ड कयन्टीरगधनतिज्म 1561 

पृ 10 


2 र ~+ ० > 


साकतत्र की प्रवपारणा 167 


10 भेर जी एत्फरेड, दि सीवियतं पलिरिक्ल पिष्टम्‌, एन हइ टर 
पिरे"न -यूयाप, रे डमहाउस 1965, प॒ 375 

11 देकिए्‌ जवाहरलाल नह "विश्य इतिहासं फौ एक कलक" 

12 दक्वा नारायभ--राजनोति शास्य कै मूल सिद्धन्त, रतने 
श्रका्नर्मा तर, धागरा 1974, प 325 

13 यह्‌ कयन मूसालिनी दाराक्डाग्यादै। 

14 दकिण्श्रयश्रामतूषर द्‌ हिटलर 


अध्याय 11 


एकात्मक एवम सघचात्मकङ्ञासन 


राजनीतिक व्यवत्या म शासन शक्ति वै वे द्वीकरण तथा विके ्रीकरण 
के आधार पर शासन व्यवस्यं मे मतद स्थापित किया जाता है 1 इस सदभ 
म शासन व्यवस्थाओ के तीन प्रतिमान ठमारे समक्ष प्रस्तुत ह \ पटला शासन का 
एकात्मक स्वरूप जिसमे शासन सत्ता पूण स्प सेद द्रीय सरकार म निहित होती 
है! दसरा स्वरूप परिसधात्मक जिसम राज्या का एक दीला-दाला सथ होता हँ 
तथा जिसमे राज्य शक्तिवा प्रयोग अनेक स्थानो पर केद्दरित रहता हतया 
तीसरा सरघारेमक स्वरूप होता है, जिसमं राज्य शक्ति काप्रयोगदो स्तरोते 
(के द्रीय व.राज्य) सचालित होता है । अव हम नमश तीनो व्यवस्थाओं पर्‌ सक्षेप 
मे चर्चा करना चाहगे । यहा हम सघात्मक शसन का अध्ययन धाडा सा विस्तत 
सूप्रसेकरनाो चाहे १! 


एकात्मक्‌ शासन 

एकात्मक शासन व्यवरथा मे शासन क सम्पूण शक्ति सविधान दारय भवा 
परम्पराओ द्वारा केवल दे प्रीय सरकार म निर्हितं होती हैँ तथा शासन सालन 
सय सपण शक्तिया के द्रीय सरकार व पासहो हाती है एकात्मकं शासन मे विविध 
प्रादेशिक सरकारं अथवा स्यानीम सरार के द्रीय सरकार दारा ही स्यापितकी 
जाती है1 इमके पास सविधाने दारा दी हई कोई शक्ति नहीटाती है1 दहतो 
कै द्रीय सरकार यपनौ कुछ शकिनियां भत्यायौजित कर देती है । एवात्मक शामन 
म शासन सचालन फी सुविधा कौ नष्टि से एकात्मक राज्य वौ कछ प्रदशा मया 
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॥ 
एकात्मक एवम सचा 


राजनीतिक व्यवस्यामे शासन १ 
वै आधार पर शासन व्यवस्यामोम अ 
भे शासन व्यवस्थामा के तीन प्रतिमान" 
एक्ात्मक स्वरूप जिसमे शासन सत्तापुः 
हि । दसा स्वरूप परिसधारमक जिसमः 
तथा जिसमे राज्य शतत का प्रयोग 
तीसरा सघात्मक स्वरूप होता दै, जि' 
(कै द्रीय व;राज्य) सचालित होता दैः 
मे चर्चा करना चहिगे । यहा हम 
रूपसे करना चाहेगे 11 


एकात्मक सासन 


एवात्मक फासन व्यवस्यामे \ 
परम्पराओ द्वारा केवल केद्रीय < ।९ 
कौ सपूणं शक्तिया कै द्रीय सरकारे पास ~ 
प्रादेशिक सरकारे अयवा स्यानीय सरकारे बे 
जाती है । इनके धा सविधानं दारायवीहुईक 
कैद्रीय सरकार मपनी बु श्रितां प्रत्यायोजित ^ 


मे शासन सचालन कौ सुविधा कौ दध्टि से एकात्मक «< 


(र 
एक्क एव मातमृष शानु ° = ˆ. 


६१ 
सेघात्मक श्यात्‌ के लक्षणं 


सथ शासन ए सम्लौता है । यह विभि न स्वतत्र इकार्हयो के नीच नापरस 
मवयि यये समयौतेक परिणाम! विभिन स्वतन राज्य सरकारे भापस म + 
मिलकर एक समक्ता कर, एक क्रय सरकार की स्थापना करतीषहैतथाया 
ना "णना तयां अवशेष के सिद्धात कै माध्यम स यवा सूची पद्धति'वे 
माध्यम से कुष्ठ शासन शविनिया के द्र सरकार क्य सपि देती है तथा वादौ भने 
प्रास रपलेतीरै। 


चकि, सष शासन एव समज्ञीता हाता है मत आग जाने वाली पीठी मा 
यह नात रहं वि समल्लौता क्या क्रिया गया था, समन्नीत-यी वया शते थी इसमे 
लिए सथ घ्रासन म लिखित सविधान की व्यवस्या की जाती है ) लेक समन्ते 
की रतो (सविधान) म वार सशोधन केवल कैद्रीय मरमारही न करदे, 
समञ्ञौत म सम्मिलित हानि वाली सभी इकार्ह्या के वहुमत द्वार स्वीडत होने 
परद्र सविधान मसशोधनहाता हैमन इम भयम सरव शासन म सविधान 
मठर हाताहै) 

सथलामनमवचनिदाश्रकार की सरके हीतीर्है-केद्रीय सरकार तया 
रभ्य सरकारे अत दाना सरकाराके कार्यां काअथवा श्रितया का विभाजन 
भी सघ शान कौ महत्वपूण वि्ेपता है 1 

केही राज्या म जापस म, रद्र सरकार एवम्‌ राज्य सरकारो भथवा राज्यो 
म काई्विपाद उत्पन हो जाए भयवा सविधान की व्यान्या से सम्बनिधित कोई 
माभलाउठखडा होतो इस्केलिएसष शासनम एक सर्वोज्च एवम स्वतत्र 
पायपालिक्य की व्यवस्था होती है। 

सय शासने मनगरिका की नागरिकता भी दोहरी हाती है। नागरिक 
पेते तोसपवातथा दरूसरं उस कई का नागरिक हाता है जिसमे वहं तिवास 
केरे रहा हता है । अमेरिका म यह्‌ व्मवस्था है । भारत मे दौटरो नायरिक्ताके 
सिद्धातक न जपनाक-र इकवद्री एक्लनागरिक्नाकी व्यवस्थाकौ गयीहै। 

इसी भ्रगार ससद क दवितीय सदन म राज्यो का समान प्रतिनिधित्व होना 
भौसषशासनकी एक विशेषता है । सद कै प्रथम जयवा निम्न सदनमतो 
मन सषख्याके आधार पर राज्यो का प्रतिनिधित्व होता है लेजिन ससद के दुसरे 
सदेन भे शरतयन रार्म को अमन यहा से निभ्चित एवम्‌ समान प्रतिनिधि पमजन का 
मविकार है चाहे बह राज्य बडा दो मथवा छाटा । अमेरिका म सिनेट (उच्च 
सदन) म प्रदधेक राज्य का गपन यासे दौ सवस्य मेजन शा धिकार ह) भारत 


म सज्यसभाम राज्यो के समान प्रतिनिधित्व के सिद्धातवालागर नही किया, 
गयाहै।5 


४ 
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परत अपने अपन दध्टिकोण एवम मायताभो कै ननुघार क्सि भी शापन 
व्यवस्था वा अनुसरण किया जा सक्ता है ! कोई भौ शासन व्यवस्या दमौ नही 
है जिस गुण एवम्‌ दोप न हो } प्रत्येक णासन व्यवस्था कै अपन बरं गुण हति 
है ता स्वाभाविक दै फिं उमके कुछ दाप भौ हते 1 एकात्मकं शासन व्यवस्या भौ 
इनका अपवाद नदी है । 


परिसघात्मक शासन व्यवस्था ॥ 

परिमघ राज्यो का एक रैना ढीला दाला सघ होता है जिनमे राज्य परि 
सथ कै सदस्य उस्र समय तक रहते है जव तक उनका उदेश्य विशेष परा 
नही दाजाताहै। जंसेही पश्र म सरम्मि्तित होन वाली कार्या का 
उद्देश्य पूरा हभ वे परिस की सदस्यता से त्याग पद दै देते ह। भत परि 
सघाप्मक व्यवस्था बहु व्यवस्था होती है जित्तम सम्मिलित होन वाते राज्य 
सलिए सम्मिलित हति है क्योकि उन सवके पने वृ सामा-य उद्देश्य हीते 
हे । इन स्ामा-य उद्देष्यो की पति के लिए सभी सदस्य राण्य प्रपलशील सहते 
शैमौरजपते ही सामा-पउदुदेश्यौ कौ प्राप्ति होती हवे परिततचसेञपने मापो 
पथक्‌ कर लेते है । जस उदाहूरण क ल्िण राज्यो का उद्दश्या अपना आर्थिक 
विकाम फरना अयवा किप सामा-य दुषमन सं अपनी रक्षा करना हैत ५ 
दाज्य जाप म मिलतकर एक परिसथ का निर्माण करेग ओर परिस कै सदस्य 
तव तव वने रहग जव तक उपरौक्त उद्दश्या की प्राप्ति नही हा जाती । भ्व 
परिमघात्मक व्यवस्या एक दुबल स्थिति हैँ 13 


संघात्मकं व्धवस्या 


राजनीतिक व्यवस्था म शासन शवित दे प्रयाग काबे्र एवम राज्य मरकाय 
मविकेद्रीकरण करना ही सघात्मक' शासन कटलाता है। मघात्मक शासन से 
तात्मय शासन शवितया कं रयोग के एमे विभाजन से है जितम सौम सरकार 
हारा प्रयुक्त होने वाक्ली शविनिया को निष्चितकर दिया जता है नौर शेष शविततया 
कन प्रादेशिक सरकारो के लिए छोड दिया जाता है के सी व्टीरे न अपनी पुस्तक 
क्षघात्मक सरकार म कहा है कि “सघात्मक्ता के सिद्धात स मरातात्पय शक्तिया 
के विभाजन की विधिसे है जिसे सामाय एवम प्रदिशिक सरकार भ सेर 
णक अपन कोत्र विशचेय म श्वत एवम्‌ समान रह 1" इस प्रकार भगे उनका 
कहना है नि. '"थात्मक सिद्धा त केलिए वेवल इतना ही पर्माप्त नही है कि 
सामय सरकार प्रार्शिक सरकारो के समान हौ जनता पर त्रियाशील 
प्रतु यह्‌ भौ मावश्यक हैकि हर एकमर्कार पनी केतक सीभितर्दै 
ओर उसक्षे्मेभयसरकारासेम्बतव्र दहे! 


८ = 
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1 
सधात्मक शासन के लक्षण । 
सघ शासन एव समदत द । पटु विभि न स्वतत्र दपाईमो ने बी मापस 
म्॒रिय गये समहयोते्ा परिणाम है1 विभिन्न स्वतत्र राज्य सरकार भापस म 
मित्तवर एक सम्लौता कर्‌, एककेद्रीयसरकारक्ये स्यापनाक्रतीर्हैतथाया 
नो "णना तथा नवक्ेप" क सिद्धात के माध्यम स अथवा सूचो-षदति के 
मध्यमे कुठ शासन शक्रितिया केन्र सरकार को सोष देती है तथा वाकी अपन 
धरार वेतीरहै। 
चङि, सघ शमन एव समद्नौता होता है अतन आम नाने वालो पदी का 
यट गान रह ङि समक्षौता वया किया गपा या, समञ्लौते वी क्या शर्ते थी इसके 
लिए सष सामन मे लिखित सविधा क व्यवस्या कौ जाती है । लेकिन सम्लौते 
षीषतों (सविधान) मे बोई सशोधन केवल वे द्रीय मरकारटो न करदे, 
समक्षीन म सम्मिलित होत वाती सभी इकादया के वहुमत द्वारा स्वीकृत हानि 
परर दी सविधान मसशोधन रोता हैजन इम अर्थम सध शासनमे मविघान 
क्ठार हाताहै। 
सप ासनमे चूनिदाप्रकार की सरकारे होती दै-केद्रीयमरकार तथा 
सज्य सरकारे अत दानो सरकारोके कर्यो काययवा शक्तिया का विभाजन 
भी सथ णासन को महत्वपुण विशेषता है 1 
भहीराज्याम माप्रतम,केद्रसरक्ार एवम्‌ राज्य सकारा मथवा राज्या 
भ, काईवियादे उत्मन हो जाए अथवा मविधान कौ व्या्पा सं सम्बिधित कई 
माममाउर्वडा हा तो इसने लिए सथ शासनम एक सर्वोच्च एवम स्वतव्र 
` पापपरालिका बु व्यवस्था होती है ! 
सष शासन मनमगरिक्नो को नागरिकता भी दोहरी प्त है) नागरिक 
हेते ता सधवा तथा दरुमर उस काद का नागरिक होता टै जिसमे वह्‌ निवासं 
र ग्हा होता है 1 अमेरिका म यह्‌ व्यवम्या है) भारत मदाटेरी नागरिक्ताके 
मिद्धन्त का न भपनाक्र इकह्री एकल नाभरिक्ना की व्यचस्या की गयी है । 
न्सौ प्रकार ससद्‌ के द्वि्ीय सदन म राज्यः का समान प्रतिनिधित्व हाना 
भी सप शासने को एक विशेषता है। ससद वै प्रथम भयवा निम्न मदनमतो 
जन ष्या दे आधार पर्‌ राज्या का प्रतिनिधित्व हतत है लेकिन ससद कै दुसरे 
चदन म प्रत्यव राज्य को घने यहा मे निग्ित एवम्‌ सपान प्रतिनिधि भेजने का 
अविक्यर 2 जहे चद्‌ राज्य वडा हो ययवा छाटा 1 अमदिषा म सिनेद (उच्च 
सन्न) म्रसयेव- राज्य वा पने यहासदो सदस्य भेजन का अधिकार भारत 


म सज्य सभाम राज्या न समान प्रतिनिधित्व के सिद्धात्तमो लामू नहौ किया, 
गयारहैए 
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सध तिर्माण की आवश्यक शतं 
अनेक विद्वान ने जपनी अपनी कृतिया म सघ निमाण की जनेक पूव र्त का 
उत्लेख किया दहै । इससदभमेके सी व्हीरे, विलियन पौ मोडाकस फेनाम 
का उस्लेख विशेपस्पस्े किया जा सकता है । इ होन सथ निर्माण के लिए निम्न 
लिखिते शते वतायी हं । 
1- भागालिक समीपता, 
2 नसुरक्षाक्ी भावना 
3 इकारो म मास्फृतिक, सामाजिक एवम राजनीतिक विकास के स्तर 
एवम्‌ नाकार से सर्म्या धत समानता, 
4- विदेषी शन्तिया से स्वतत रहने की इच्छा तथा 
5 आर्थिक लाभकीञाशा॥ 
पहने, सध निर्माणके सदभम सवस पटली नावण्यक्ताहैकरिसधम 
सप्मिलिते हानि वाली सभो दवारई्या राजनीतिक दृष्टि से स्वतत्नहो । 
दूसरे, सघ म सम्मिलित टान वाली इक्या भौगोलिक दष्टि से एव दूरे 
मे समौपहा। यदिण्सा नदो होगा तो इक्यो मे भावात्मक एवता स्थापित 
नही दहा सवेगौ । रसा नही हाना चाद्ये मि वामलदिश के जम स पूवएव 
पश्चिमी तथा द्रुसरा पूर्वी पाकिस्तान था। वीच म भारत भाताहै। अत 
पानिस्तानकासघसरप्तनही हो सका । अते राज्य एकः दूसरे के पडौसी हा। 
यदि इकार्ईयो म असुरक्षा कौ भावना हो, ता भी मरेन आपकी सुरसा के 
लिए वसघकानिर्माणकर सगटिनिदाजातीर। 
मघ णासनमे सम्मिलित होने वाली इक्या नाप्त म ितीनविनीस्प 
म समान हानी चाहिए 1 उनका इतिहास, सभ्यता एवम सख्छनि, उनका विवास 
स्तर्‌ एक्सा रदे अयथा उनम एक्ता एवम्‌ एकीकरण कौ भावना जागत नहा 
होसक्तीदै। & 
दसी प्रकार यह भी कदा जातादै कि कोई बिदशो आ्रमणवर्ता भाक्रमण 
सरन की साचेत्ता एसी स्थिति म सभी दकाया मिलकर आक्रमण वरन वौ सोचे 
ता रेकी स्थिति मे सभी इवाद्या मिलकर याक्रामके काएमाक्रनेस रर 
मवी 1 भत बटीवे बिन्शी शक्ता कै गुलाम नहा जाए दते लिए 
द्वादरयासियकर सधवा निर्माधिक्रनोरै। 
दमी प्रसार हकारईयो का अपना पक मामा-य उदेश्य दाना चाहिए तया दम 
मामायं उदर्य कौ पूत्तिकी नि म समी दइवाहया कौ प्रयास वरना घाहिय 1 
जम दाहो वा उदेश्य हा गरना है--मितजुलक र अपना लावः विकाम 
करना ।मठ आणामभोभिनररवे मघवा निर्माण कर्त 1 न्म प्रवारमपर 
क निमाण म उनि प्रबूनिमा, मायश्पकनाए्‌ एवम सके भूमिषा निभानी 4 ॥* 
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सधश्ासन फे गुण एव दोप 


किसी भौ शासन व्यवस्य मे क्या गुण तया दोप है, यह बताना बहत कुछ 
उख देश के वाततेरण, मावश्यकनाभो, इनिहाम एव सस्ति भादि पर्‌ निभर 
करता द लेकिन फिर भी सध शासन के क्या मुख्य गुण तया दोप है इनको हम 
निम्न प्रकार से समन्ञ सवते ह -- 

सवप्रथमर, सष शासन म सरस्ते महत्वपूण गुण यहे चताया जाता है कि इसमे 
शक्तियोषाकेद्रमेवेद्रौकरणनहोरर विकेद्रीकरण कौ स्थिति पाईजातीदै) 
सम्पण शामन शत्रितियो को सध सरकार एवम राज्य सरकार म विभाजित किया 
दिया जाता शएविनयाका विकेद्रीकगण सध सरकार की मुख्य विशेयता 
रातीरहै। 

दूसरे, सध सरकार मे शासन सचानन वड तासानी एष सुगमता से मिया 
जाक्षक्तादै1 एकात्म शासनमे ता सम्पूणवाय द्रीषसरकार द्वारी 
सपालित्त किए जाते ह) मत केद्र सरकार यह अत्यधिक भारदहोनकेवारण 
वहे भासने का सुगमता से सचालन नही कर सक्ती लेकिन सप णासन म शित 
विभाजन हौ जानै के वारण कुछ विपया का सालन केद्र सरकार तया कुष 
कोाराज्य सरकारें सचासन करती है दसस णासन काभारवेवलणएक ही सरार 
पर नही अपितु, उनवा स्पष्टत विभाजन हो जाता ह। 

सध शापन व्यवस्यामेकेद्रीप सरकारके अधिनायक्वादी वनने दी गुजायण 
बेदरत कम रहती है क्पोकि रते इकार सरकाराको विश्वसिम तेनाहोतादै 
भत राज्य सरकारे कैद्र सरकार वो अधिनायक्वादी नही बननं देती है। 

दरस प्रकार सघ शासना एक अय गुण ह--कि राज्यससवारो पर 
समानीय लोग राजनोतिभ प्रशिक्षण प्राप्त करते है ओर इनके प्रशिक्षण काजगि 
चलकर केद्रीय स्तर पर्‌ लाभ भी उठाया जता ह 1 


सेघौय श्चास फे दीष 


उपरोक्त गुणा वे अतिरिक्क सघ शासन के कु दुर्गुण भी वताये जातत दै 
भ 

भष शासन का सवसे वडा दुर्गुण है णासन म साम जस्य वौ अविद्यमानता । 
भूमि, दस सासन व्यवस्य मे दोहरी सरकारे होती है अन शासन बाय दे सुनाम 
यानन के चिए्‌ इन ननो सरकारो भ सामजस्यत्ता आवश्यक हाती है लेकिन 
उचित सामभस्यता स्याधिन नहो हो पाती है ! सामजस्यता के अभाव मे राज्य 
एव क द्र सरकार दिसु सवमपण्य निणय पर्‌ नही पह पारी १ दी प्रकार सथ 
शासनम षौ भो सवमाय निणय मासान स नही लिये चा सक्ते । यदि 
कैद्रीम सरार किसर निणय तक पहुवती है तो राज्य उसका विरोध क्ये 
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जीर राज्य निणयलेतहै नो सव सरकार उत्तक्ा विरोध क्रती है। 

दमौप्रकार यदे भो कहा जाता है कि सथ शासन युद्धकाल एव सकटकालीन 
परिस्थत्तिवो दे निए उपयुक्त ही ह क्याकिं एसे समय पर सीध्र निणय लनके 
लिए राज्य सरकासो परभ निभर गहना होता है अत यह्‌ शासनं युद्धकाल, 
सकटम्नजीन परिस्थिततिया के अनुकूल नही है । 

द्रुतगति सं आर्थिक विवास हो, इसके लिए भी यह्‌ व्यवस्था ठीक नही है 
क्याकि भाधिक विकाम के लिए भी णकीढृते व्यवस्था हानी चाहिये 1 एक एसी 
सघ्थाहोजां निणयल सके तथा उह आसानी से त्रिर्यािवतत करवा सके लेकिन 
यहा निणय लेने कै लिए एव ही सरकार पूणत मक्षम नही ह तया सी नीतिया 
वन जानेकेबाद उं तियाय क्रनेके लिए राज्यापरही निर्भर रहना पडता 
है एेसी स्थितिमे यह आवश्यक नहीहै कि राज्य उननीतियो का त्रिया-वयन 
व॑साही करेगे जसा नीतियो का निमणि करने की भावना निश्चित की गयी 
थी 

मन इम प्रकार अनेकं प्रकार के गुण एव दोप दोनो सध शासन मे बनाए 
जति दै लेकिन सघात्मक्‌ व्यवस्था कै अपने कुछ फते गुण है जौ भाज के विस्तत 
एव व्यापकं राष्टीय राज्या के लिए अपरिहाय हैँ। नत आज एवात्मक शासन 
की अपेधा सधा-मक शासन कौ प्रणाली ज्यादा प्रचलित एव लोक प्रिय है । 


सघ श्षासन मे नवीन प्रदतियां 

लंसलो लिपसन नं मपनी पुस्तक म्रेट इस्यूज आव्‌ पलिदिक्त' म कटा है बि 
आज सभी सपो मे एकात्मक्ता कौ भ्रवत्तिया वढती जा रही है । चाहे वह्‌ भमे 
रको सघ हा अथवा केनाडा एव अस्दृलिय। का भौर चाहं भारतका सपहा 
सभी सघा मे एकात्मकता कै नर्व चढते जा रहे है 1 अमेरिका, वेनाडा भास्टलिया 
भारत आदि देणौ मे सध शासन मात्रसिद्धातमही दै व्यवहार म मघ शासन 
करौव-करीव समाप्तेसे हति जा रहे है । इस सदभ म यह प्रशन उव्ताहैरिभाज 
एस कौन सेकारकयौ का उदय द्रौ गया है जिनके कारण सध णासनाम 
एकात्मक्ता कै प्रवनिया उभर रही ह । इस सदभ मे भेसलौ लिपसन ने निम्न 
लिखित कारण गिनाएहै 

सध शासन मे एकाम सत्वा वे उभरन का सवते पहना कारण है-दमीय 
अनुशासन जव देमेकेद्रीयसरकारवबेस्नर परेता राज्याम एष्रीदव 
वा शासन होतो राज्यर्वसादहीवरतेहैतयाकैद्रीय सरकार उनव्रौ वमाही 
करने के लिए णतो है । यत जिन विपया के शासन मचाल”-^ ˆ राज्य 
सरकार वे पाव होनीदहै। उष सवध दा ट येन 


माननी होती दै1 मत दलीय च्यव 4: ध 
} 


एकात्मकं एव सामक शासन 17; 


शासन पौ बहत नुक्सान पहुंचाया है ।* 
लाक कल्याणकारी राज्य की गतिविधिया तथा आयथिक्त सक्टभीएते 
महत्वपूणे कारण ह जि होने संध शासन म॒एवात्मकता की प्रवृतिया कौ बढामा 
दै । चाक कल्याणकारी गतिविधि के सम्पादन की सम्भ जिम्मेदारौ सामा-यत 
सभी देणो फे संविधानी दारा इकाई सरकाराका सौपौ जातीहै। क्तीभी 
सर्र को इन पल्याणकारी मतिविधियो को पूराक्रन के लिए प्रयाप्तधन 
राशि चाहिये लेविन राज्यो कै पास प्याप्तं धन राणि नही हाती भत उ-हकेद्र 
का गुखोपक्षी होना पडता है । के द्र राज्या कोक्त्याणकारी कार्यो के सम्पादन 
मैषिएजो धनराशि दता है वह सतं होती है। भत राज्य अपे विषयो के 
शासन मचालन मे भी स्वत्तत्र नही होते उह कै द्रीथ सरकारका कहना मानना 
पडता है। इसके अतिस्किए भाज हर राष्ट माधि सकट बे दौरसे गुर रदा 
है भौर विशेषत विकासशील राष्ट के समल्च तौ बहुत बडी भधिक समस्याए 
1 देस वातावरण म विकासशील राष्टरौम सघात्मक व्यनस्यावसी ही हामी 
जाक भोर्किमेरह। यह्‌ असम्भव है क्योकि विकासशील राष्ट्र प्रथमता 
आधिक सभटके दौरे गुजर रहै है तया दूसरे, विकासशील रष्ट्रौ का इनिहात 
, प्ररिस्थित्तिया तथा वातावरण बिल्कुल प्रथक होता दै1 अत 
५. कार्यो एव आर्पिक सकट न सथ शासन का बहुत धवन पहुवाया 

॥ 


इसी भकार युद्धो तया अएपतकालीन परिस्पितिया न भी राज्य सरकार 
के हापा शन्ति छीनकर केर सरवर कौ हस्तातस्ति करदी है। जव रितो 
भीदेशपर धर के वादल मण्डराते रहते है मयना किसी प्रकार की यापात्‌- 
कालौने स्मिति होती है तो देश कौ सम्युण शस्तिया के भ केधित हो जाती है 
वथा दे क नेतृत्वसे यह गाशाकौ नाती है कि बहु इत सकट से देशमौ 
वचाएगा । अन स्रामा-गवाल म भी दस प्रकार की म्थिति मनवरतस्पेण चती 
स्द्तीदै। 
इसी प्रकार भाज परत्यक देश कौ कायपालिक्ना कौ शव्तिया दिन पर दिन 
च्तीणा रही हँ तया व्यवस्थापिका की शक्तिया का परतन होता जाग्हादै। 
भन कापपातिका की शक्तियो मे नभिवृद्धि हो जाने के कारण सम्भरण देके" 
व निणय, चाहे बह्‌ राज्यो से सर्वात हो मवा विषौ ज-व मामलो से 
नि बे द्वीय मुय कायपालिनः द्वारा हो निये जाल हं वया राज्या को इन 
निणमो का पालन करना पडता ह 1 
श भकार दलीय अनु्ासन, क्त्याणकारी गरतिविधियो, भाधिक सकट, 
पए सापातराल तपा मायपातिका कौ दती हुई शस्तिम मे सेथात्मक 
खासन म एवात्मकतः मे तततव पदा कर दिये ह! भज विश्व का चाहे कोईसा 
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भीसतंवहो, करीव सभी सेवा मे एकाप्मक्ता कै तत्त्व स्पष्टत दृष्टिगोचर 
होते है। 
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पिकामे आपसी घनिप्ठ सवधहै तौ शासन प्रणालो ससदीय हीमौ मौर यदि काय 
पालिका एव व्यवेस्यापिका मे सरवधो की स्थितिनदी है तो वहा अध्यक्षीव 
व्यवस्था होगी 1 भत पामन प्रणाली बैन-सी है इसका मापदण्ड वायपालिका एव 
च्यवस्यापिका कासवधरहै। 


ससदीय शरासन प्रणाली 


स्सदीय शासन का “केदिनेटः शासन “मध्री मडलीय सालन तषा 
“ उत्तरदायी शासन” भी कहा जाता है । ससदीय शास से तात्यय उस शासनं 
व्यवस्था से है जहा कायपानिका एव व्यवस्यापिका मे मापसी घनिष्ठ सबध होते 
1 कायपालिका भपन कायो के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है 
तथा इसलिए कायपालिका का समय निष्चित नही होता है । इसी सदभमे काटर 
एव हज का कहना है कि * ससदीय शासन, सरकार कै कायपालिका एव व्यत्स्था 
पिका मगो के मापसी ग्रे सबधो के सिद्धात पर आधारित होता है!" शती 
श्रकार गानर का कहना है कि “ससदीय शासन के अन्तगते वास्तविक कायपासक 
(केविनेट) विधान मण्डल या उसके एक सदन {प्राय निम्न सदन) के प्रति श्र्क्ष 
तथा कानूनी खूप से तथा निर्वाचको के प्रति अतम रूप से गपनी राजनीतिक 
नीतियों भौर कार्यो बे लिण उत्तरदायी रहता है तथा राज्य का मुव जो 
मौपचारिक कायपालकं होता है वह॒ अनुत्त रदायित्व की स्थिति मे रहता है ।* 


स्सदीय शासन की विशेपताए 

आज विश्व मे मधिकाश देशो म ससदीय शासन की प्रणाली ही मधिकं 
लोकभिय है ! विशेषत द्वितीय महायुदध के वाद राष्ट्रा ने ससदाट्मक शान गौ 
बही भपना आधार वनाया है अत इस सदभ मे सवप्रथम प्रष्न यह उठता हैकि 
इस णासन प्रणाली मे कौन सी ठेसी विशेपताए हैँ जिनके कारणं यह्‌ प्रणाली 
ज्यादा लोकप्रिय हू्इहै! इससदभमेडी वौ वर्ेकेनाम म] उत्तेख करना 
आसगिक होगा । वनँ ने गपनी पुस्तक “एन एनालिसिस अगव परलिटिकल 
-सिस्टम्स' म ससलीय शासन प्रणाली कौ निम्न विशेषता गिनाई 


५ कयपालिकाकादोभागो मे विभाजित होना 


हस प्रणाली म कायपालिक्ा दोहरी होत है 1 एक नाममात्र की कायपाविका 
तथा दूसरी वास्तविक कायपालिका । नाममात्र की कायपालिका को राज्य क 
अध्यक्ष के रूपमे तया उास्तविक कायपालिका का शासन के अध्यलकेसूपम 
स्वीकार किया जातः है \ सविधान द्वारा सिद्धात म सास्र कौ सम्बुण शक्तिया 
जाममात्रके मध्यक्षकोही दौ जाती हं परतु नाममात्र दे मध्यक्लके नाम षर 
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6 स्तद वो क्तवित का प्रमुख केर हना 


इम शासन मे मसद सम्पूण राजनीतिक व्यवस्या मे शक्ति का प्रमुबकेद्र 
होती है) ससद ही कायपालिकाका निदेशं देती है, उस पर मपना नियत्रण 
स्थापित करनी है 1 इस सदम मे वने का कहना है कि “यह बह मच है जहा रान 
नीतिक नाटकं बेला जाता है । यह राष्टरीय विचारं का खामच है! यह्‌ षह 
विद्यालय है जहा भावी राजनीत्तिकं नेताञा कां प्रशिक्षण होता है 1 राजनीतिव 
व्यवस्था म सभी शक्तियो का उन्भव ससदमे ही हाता है। सभौ शवितया द्वारा 
ससद ही प्रति्बधत ओर सीमित रहती है । राजनीतिक नीतियो, राष्ट्रीय काय 
क्रमो, राष्टरीय लक्ष्यौ कानिधारण का मच भी ससदही होती है ।' 

इस प्रकार ससदीय शासन की उपरोक्त विशेपताणए यह स्पष्ट करती दै कि 
ससदीय शासने अपने आप म॑ एक यिशेय भरकार की शासन व्यवस्था है। 


सस्तदीय शासन की सफलता के लिए आवष्यक इर्ते 


मसदीय शासन की सफलता के लिए क्या-क्या शने अथवा कसी परिस्थितिया 
आवश्यक है उनका धमवद्ध भूघीकरण तो धरी तरह सै सभव नही दै लेन फिर 
भी कुष्ठ एसी परिस्थितिया अवश्य बतायी जा सकती है जिनकी उपस्थिति 
स्रसदीय शामन को सफल वनान म महत्वपुण योगदान कर सकती है । इनमे से 
कतिपय निम्नलिखित हैँ 

सवप्रयम ससदीय व्यवस्य कौ सपलता बे लिएु आवश्यक है मि राजनीतिक 
ग्यवश्या म प्रतियोगी दलीय व्यवस्था हो 1 प्रत्तियागी दलीय व्यवस्या से त्पिम 
हैकरि समान राजनीतिक दल हो त्तथा चुनावो मे न्लो मर आपसमे स्वस्य परति 
योगिता हो । यदि दन यस्मान हागे तो उनम स्वस्थ प्रतियोगिता का हीना 
सदिश्ध लगता है1 जसे उदाहरण के ज्तिण त्रिटन म द्विदलीय व्यवस्याके षाथ 
दलीय समानता की स्थिनि पाई जाती है लेकिन भारतमे इसभ्रकार्‌ कौ दलीय 
समानता की स्थिति का मभाव है । अत सवप्रथम दलो मे स्वस्य प्रतियौभिना मी 


भावना होनी चाहिए । 

ससदीयं शान के सफल सचालन के लिए नाम मात्र के अध्यक्ष को केवत 
नाममात्र के अध्यक्षकीदही भूमिका निभानी चाहिए । उसे एकं सीमासे अर्धिक 
महत्वाकातौ नही हाना चाहिए 1 उते वास्नविवं शासक (केबिनेट) के क्योम 
अनावग्यक हिस्तदप नही करना चाहिए । साथ हौ उसे राजनीतिक तस्या 
ये भावनास्ते कयाय करना चाद्ये! उमे किसी भी दीय पचडेमे न पकर 
अपने आपको दस्लीय राजनीति स ऊपर उठाना चाहिये भौर दलौय गतिविधि 


सष अपने मापण तरस्य रखना चाहिए ॥ 
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ससदीय शामन को भात्ति राष्टृपति की अपने सहयोगिया का एक 
सलहिकार मण्डल (जिसे मतरिमण्डल कहा जाने लवा है ।} बनाता 
है लेकिन दनोमे जा मुलभत अन्तर रै वह यह टै ङि घसदीय 
शासनम वेविनट के सदस्य प्रधानमव्री के सहयौगी तथा साषी 
होते है लेकिन अध्यक्षीय शासन मे मरत्रिमण्डल के सदस्य राष्टृषति 
के व्यक्तिगत नोकर कौ भाति होने हँ । ससदीय शासनम प्रधान 

मयौ केचिनेट वे सदस्या रौ जय चाह अपनी इच्छानुसार नदी 
हटा सक्ता है लेकिन र्पति को दम धकार का अधिकारदटै 
कि बह मतिमण्डल के किसी भी सदस्यको क्भीभी हटा सकता 
है भयवा कसी को कभी भी भपने मत्रिमण्डलम ते सकता दै। 


अध्यक्षीय शासन कौ एक भमे महत्वपूण विशेयता है कि इसम्‌ 
कायपालिका एव व्यवस्यापिक्य के बीच कोई सम्बध नही होति । 
ससदीय शासन मे शासन बे इन दोना अगो मे काद सम्बध नरी 
होता है भौर नही कायपालिका मपे कायों के लिएव्यवस्यापिका 
कै प्रति उत्तरदायी ही होती है। जववि ससरदीय शासने म काम 
पालिका पने कायां के लिए व्यवस्यापिकत कै प्रति उत्तरदायी 
होती है। ५ 

चूमि, कायपालिका का व्यवस्यापिका के साय कोई सम्बध नहीं 
होता दै ओर वायपालिका व्यवस्यापिका फे प्रति उत्तरदायी भी 
नही होती है अत देश के विधान के अनुसार कयपएलिका का 
समय निश्चित होता है । निश्चित समय से पूव कायपालिका कौ 
अपदस्थ नही किया जा सक्ता (केवल मदाभियाग कौ स्थिति को 
छोडकर) चक्रं कापालिक का समय निश्चित होता है बह अपने 
निश्चित समयावधि के निए योजनाभो आदि कानिर्माणि करर 
देश को प्रमतिकेषथपरलेजा सकताहै। 


इती प्रकार जैसे व्यवस्यापिका को कायपालिका को अपदस्थकरन का गधि 


कारनदी दै उसी प्रकार कायपालिका को भी व्यवस्थापिकाकोभग करा 
म्िकार नी होता है जवि ससदीय णासन म स्थिति दसके विपरोत पायी 
जाती है वहा व्यवस्थापिका कायपालिका को अपदस्य कर सक्ती है मौर साथ 
ही कायपालिका भी व्यवस्यापिका का भग क्रसक्तीहै। 


सामायत यह्‌ भीक्हा जाता है कि जिस अकर ससदीय शासनम सवद 


बौ सर्वोच्वत्ता होनी है 1 सम्पण राजनोतिक व्यवस्या का केद्रविदु केवल ससद 
होती ह । इसी प्रकार मध्यक्षीय शासन म कोई एवं शक्ति काके द्र नही हौतादहै। 
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कता पड़ने पर वकल्पिक सरकार कौ स्यापना कौ जा सकती है लेकिन ध्यक्षीय 
गसन मे इसभ्रकार की वैकल्पिकसरकार कौन तो आवष्य॒क्ता हौ पठती है 
ओरनदही यह सभव है क्योकि राष्ट्रपति के अपदस्य हौ जानं पर (किसतौ भी 
कारण से महाभिपोग अथवा मल्यु पर) उपराष्टपति द्वारा उस पदं कौ सभाव 
लिया जाताहै। 

ससदीय णासन अपेक्षाढृत लचीला होता है । अत इसं दप्टिकोण स पह्‌ 
कहा जाताहै कि यह्‌ शासन विकात्तशील राष्ट्रो के लिएु उपयुक्त हात है क्योकि 
उरहोनि भभी हाली में स्वतच्रता प्राप्त की हभत विकासकीप्रतियाम हनि 
के कारण दन देशारमे. मूनभूत बाता पर सहमति का मभाव पाया जाता 
सत यह अनेक बार एसी स्थिति भा जाती है कि एक हौ पद (पभरघानमनरी के 
दके लिए) केलिएएकही दलमेंसे भनक दावेदार दहो जति हैअत उनमेष 
एक को प्रघानमव्री तथा भय दात्रदार मथवा दावदारो को उपप्रधानमनत्री बना 
कर स्थिति को विगडने से बसायाजा सक्ता! लेकिन इखप्रकार कौ नम 
नीयत अध्यक्षीय शासन में नही पाई जाती दै 1 


अष्यक्षीय शासन प्रणाली कौ उपयोगिता? 


अध्यक्षीय शासन का सवसे बडा गुण है कायपालिका का स्थायित्व । बाय 
पालिका एक निर्चित समयाव धिं तक अप पद पर काय करती टै! अत दश 
के विकास की सुव्यवस्था से योजना बनाकर विकासं एव भाधुनिकीकरण निया 
जासकताहै लेकिन, चूं ससदात्मक शासन मे कार्यपालिका का समय निश्बित 
नही होता है भत निश्चित ममयाभावदे कारण निस्वित योजनाए नरी वन 
वाती तया निस्चित योजनाओ वै भभाव मे विकास सभव नही ह्‌ पराता दै। 

अध्यक्षीप शासन में शक्ति पथयककरण के माध्यमसे प्रत्यकअगका शाय 
क्षेत्र एव उत्तरदायित्व निषचित कर दिया जाता है । सरकारे कार्योएव प्रगति 
का मूत्याकन करत समय क्सि अग न कितना काय किया है, यह्‌ मासानी त 
निश्चित किमा जा सक्ता है लेकिन ससदीय शासन मे ष्स प्रकारका उत्तर 
दायित्व निर्धारित करना वहत ही दुष्कर दता है। 

अध्यक्षीय शतन व्यदस्था युदधसकटक्मल परिस्थितिया के भी जनुबरूत 

ती है षयानि यहा सम्पूण निणय अबेला रपष्टरपति लेता है भत वह मातानी 

से निणयते सक्ता है तया णीन निणयन्ते सक्ता हैलेङिन ससदीय शासनम 
प्रधानमभौ कौ स्थिति एसी नही हाती दै । वहा पर वह मकेला निणय नहील 
मक्ताहु। अत निणय जल्दीभी नहीले सवताहै जवि गुद आपात-कालोन 
सरिस्यितियो आदि मे निणय जल्दी न्लिये जनि चापे । इसर्मे केवल मभ्यक्षीय 
शास्नहीसक्षमदहै। 
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भनुत्तरदायौ शासक कौ शामन व्यवस्था का अगीकारक्रलियागयानाहौ 
सक्ता हैकि उनकी स्वततव्रत्रा ही खनरेम पड जाए1 गत उदनि सनीय 
शासन को ही अपेक्षाकृत उपयुक्त समन्ना । 

सी प्रकार इस सम्बयधम यह भीक्ठाजाता हैवि सरकारी नीतिधाकं 
सम्यधम जनता वे विचार एक से नही रहत ईँ । समय-समय पर उनम वदलाव 
एव उनार चद़गाव आते रहते हु 1 सही मायने मे प्रजाताधिक व्यवस्था वहीहैजा 
इन उतार चडावौ एव बदलावा के अनुसार नीतियो एव कायक्रमौ म॒ परिव 
करती रह । मस्तदात्मक शासन व्यवस्यां म इस उतार चद्ावो एव वदलावो कौ 
गुजादश टोती दै भौर यदि सरकार जन इच्छा वेः अनुसार नीतियो मे परतन 
नहीक्रे तो उसे कभी भी भपदस्य प्या जा सक्ता है लेकिन मध्यीय 
शासत्र म सरकार चाहे जन इच्छाओं के अनुसार नीतियोषएवकाय क्रमा 
मे सोधन करेयाने करे, यट्‌ उस परनिभर केरता है क्योवि सरकारको 
एक निर्चित समय से पहने (महाभियोग को छोढकर्‌) नही हटाया जा सक्ता । 
ससदीय शासन कौ लाकप्रियता का एक अ-य कारण इसकी लोचशीलता दही है । 
विकासशील राष्ट्रा मे जनता भ मूत्भूत बातो पर सहमति का अभाव पाया जाता 
है परिणामस्वरूप समाज म अनक समूह बन जाति है तथा इन विभिन समूहाम 
आपस म मनभेद एवे टकराहट की स्थिति उत्पने हो जाती है । समाजके दन 
विभिन समूहो कँ निर्माण तथा उनके आपसी मतभेद एव टकराहटपुण सम्ब 
राजनीति मे भौ उभरने लगते है 1 राजनीतिमे भीएकही दल म इनके गुटवन 
जति है लेकिन ससदीय शासन म इन सभी गुटोके लोगो कोसतुष्ट करल की 
क्षमता हाती है। जो भी गुट उ्यादा शक्तिशाली हो भीर भ्यादा सिर उठा र्हा 
हयो तो उसे नता कौ "केविनेटः मे स्थान देकर चुप किया जा सकता दै 1 मध्यकषीय 
शासन मे इस प्रकार की लोचेशीलता का अभाव पापा जातादहै। 

इसी प्रकार चूकिविकालशोल राष्टरोमे मूलभूत मुरो पर सहमति का 
अभाव पाया जाता दै अन समाज की भाति राजनीतिमेभी बौर यहा तक कि 
एक ही दल मे गुटबदी हो जात्ती है तया प्रघानमत्री पद के लिए मनेक दावार 
पदा हो जाते है! संसदौय शासन मे इन प्रमुख एव शक्तिशाली दावेदारौममस 
किसी एक को प्रधानमत्री तथा शेव को उपग्रघान मत्री बनाकर समस्या को 
सुलक्षाया जा सक्ता है। उदाहरण केलिए सन्‌ 1966 67 म प्रधानम 
श्रीमती इन्दिरा गाधी एव उप प्रधान मप्री जी देसाई वनान मेँ ससदीय शसिनं 
की उपादेयता देवी जा सक्ती रहै । 

अत ससदीय शासन मे विक्रासशील राष्ट अवनी समस्याजा का समाधान 
प्रति ह अत्त द्वितीय महायुदधोतर विश्व मे वनन वत सविघानो मे सक्षरीय शासन 


ही मधिकं लोकेप्रिय रहा है। 


भष्यभात्मक शासने भरणा (त 
भर हिपणौ 
1~ ग्रान, परलिदिकत क 
2 कने 


अध्याय 13 


-वदलते हुए परिवेक्ञ ओर विधायिकां 


किसी भी सभ्य मानव समाज की सवस वडी विशेयता होती दै--कानूनो 
तेथा निपमः। कै अनुसार शासन का सचालन } अन इस स-दभ मे यहं भरष्ने उठता 
दै कि यह्‌ कानून तया नियम कौन नाये? लोकणिक्देशा म सह्‌ काम जन 
भ्रतिनिधि सम्ा (जिसे विधायिका कहग जाता है) द्वारा पिया जाता) 
यद्यपि भाज पपार गे प्राय सभो भागा म वस्तुत्त विधायिक्ाभा कौ एकि 
मौर उनका प्रभाव कमा रहा है तयापि, कु राजनीतिक विचारक का महू 
मतद कि यहु शासने व्यवस्या का एक प्रारम्भिक ओर सवसे अधिक प्रभावशाली 
अमहै। वत्मानकानम सभी लाम्तब्रात्मक देशम विधामिकादही लोकषमत 
या राष्ट्रीय इच्छा की अभिन्यक्ति क प्रधान एव प्रवल माध्यम । पहु णास्निम 
समे अधिक लोक्‌ प्रतिनिधि सस्था होती दै तथा यह ही साप्रूहि स्पम जन्त 
कौीमोर्सै वालनक्ा यधिनर रवती ह । समदात्मक शातन वातत दणोम 
निषाधिनः सर्वीच्व सतासम्प-न होती है तया रप्यफालिकय विधायिका मे भभोन 
व उसमै प्रति उत्तग्दायौ होती है । ज्यो ज्या राष्ट्रीय जीवने विवियक्षत्राभ्‌ 
राज्य मधिकाथिक उत्तरदायित्व सम्भा रहा दैत्यान्वा सरकार भा विधाय 
अष सधिभाधिषर महत्व प्राप्त करना जा रहा है! वास्तवे म सवव विधायिका 
य सामने काय की अधिकता कारण ममयका श्राय अभाव रहने सया दै। 


-विधायिकाकेश्तम 


सोस्-मीय राज्याम पिघायिका बै तीन प्रमुख शाय हति है--विधायी 
पविवारस्मक भौर कयरोपण-मम्य धौ मवा वित्तीय निपतत । नमे अिसत 


~ 
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प्व कारण है 1 उसकी स्थिति का कमजोर वनाने वाला एक तन्वयहहैकि 
निवन लडनम एक आरन खच एव क्विनाईम वृद्धिद्‌तीदैजारदीषहै 
दुसरी आर राजनीत्तके दतो कै श्वत बढती जा रही है, उनका सगठनं ददर 
द्धोता जा रहा है एव वं विधायिका के सदस्यो पर कठोर यनुशसन एव नियःयण 
क्य प्रयौयक्रनलगेहै। भतम यह्‌क्हाजास्कनाहै कि अवाचीन वनानिक 
विकि के कारण राजनीतिक नेताभो का लोक सम्पक्‌ कं भो अवसर उपतलन्धहो 
ये ह--जैसे वायुयान, रेडियो व वेस (समाचार-पत्र) उने यवदिग्ध स्पमे 
विधामिका की शक्ति व उसवे श्रभावम कमौक्रदीटहै! इनके द्वारा यह्‌ सम्भवं 
हागयाहै कि नता साग सीधे जनत्ता मे प्त पटच कर उसपे मपील कर सत्ते 
है) इष भ्रकारहान वासी जागतिक कारण जेता लोकत त्रके प्रत्यक्ष साधना--- 
भरे पण उसके एकं विशिष्ट रूप मे लोकनिणय, अभिक्रम तया प्रत्याक्तें कै भधि 
्ाधिक प्रयोग मतै मायकरे लगीहै। 


2 विधायिका का दूसरा कायं विचारात्मकदटै 


विधामिका जनता कौ आवस्यकताओ ष॒ समस्याभो पर विचार करतीदै) 
यह्‌ काय मनक शकार केप्रस्तावाके द्वारा प्रूराक्रिया जाताहै) तोक्तन्् 
चर्चा, वाद विदाट भौर मतदान क्ती दीवियो कौ प्रयोग मे लाता है तथा 
विधायिका उसका ्रधान मच दहै । विधायिका के प्रत्यक सदने के अपन प्रगियाके 
नियम होते ह तया उसके सभापति का जिसे साभा-यतत लोक निर्वाचित तदनम 
सध्यकष कहा जाता है, गह्‌ कत्तम्य होता है कि वह सदस्यो सेखन नियमाका 
पालन केराए तथातथा वहा सभ्यता, श्रतिप्ठा जर क्षमता के साय काय कराए) 
विधायका द्वया पारित प्रस्ताव सरकारे लिदु बाध्यकारी नही हतिःवे 
सिफारिशकेरू्पम होने प्रतु क्यार वैः जनता के निर्वाचित प्रतिनिधिमा 
द्वारा दारिति क्यं जाते हं अत उनका महत्व वहत अधिक होता ह तया सम्ब 
भीधत सरकारउनपरपूरीतरट विकार क्रतीदहै। 


-3 वित्तका नियन्त्रण 

विघ्ायिका को तीसरा काम राज्यकं वित्तका नियत्रणक्रनाहै) इण्न 
फे भीतर प्रारम्भमे सश्राट जनेताके परतिनिधिमासे कर्य कौस्वीक्तिचेनै 
लिएही ससद की वैठक बलाया करतायथा ) धीरे धीरे यद सिद्धा प्तारे सकार 
ममायहोग्यार दससिद्टातेका हम इस प्रकार परिभाषित कर सक्त र 
-ज्रीतिनिधित्य के दिना करारोपण नहु-करारोपण (क्र लगाना) जतताके 
भरहितनिधिया कय विेपाधिकार है । इसी प्रकार सी लोक्तत्रार्मक न्याम 
यह निम भी प्रकार स्यिरहाचुकाटै दि राष्ट्रीय सविननिधिमस विरि 
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हतै है । यह उत्तरदापित्व अनिवायतं स्रुहिक हाता है! 

स सेद प्रशा, स्यगन प्रस्तावा व अविष्वासके प्रस्तावो के दारा कायकालिका 
प्रतिय त्रणरयती ह+ यदि सर सदम सरकार किसी देसे महत्वपुणहै म्रशन जयि 
सरकारद्रार प्रस्तुत किसी विधेयके अथवा धन सम्बधी किसी प्रस्ताव यामाग 
परहार जाय तौ इस्तका गथ यह लमाया जाता तिसस्दका बहुमत मति 
मण्डले म चिग्वासि नही रखत्ता हं, ति मवरिमण्डल कौ त्ये दे देना चाहिट्‌ १ 

मन्सिमण्डल का दीपे चौर पर भविष्याय केप्रस्ताव द्वारा भी हययाजा 
सकता है । स सदाल्मक शासन ्रणाली के भ. तगत कायपालिक तभो तक सषने षद 
पर्चनी रह सक्ती है जवेतक कि उसे विधायिका का विश्वास प्रास्त रहता दै। 
अर्थानि जव तक उसमे मभिमण्डल का बहुमत दना रहता है । भनक राज्याम 
वेहूमत कौ सुरक्षित रखने के लिए वतमान कान म दलीय स गृहन व भनृशासन 
का द बनाया गया है {ससद भीतर बहुमत दल एक व्यापक गठन बाप 
रखता है जितक्ा निय-ग्रण मुय सवेतक करता है । मुख्य सचेतक का वह्‌ क्तस्य 
हैकि वट्‌ ब दरसरे सचेतको कयै सहायता से स बात क्ल ध्यान रथे जिन ससद 
कै भीतर सदर र दिमैवत भतदान कै सभय मिश्रमण्डत कौ बदुमन श्राप्त हो । 


द्विसदनात्मक प्रणाली 

यतमान विश्वम पायी जान वाली विधायिकामो का मधघ्ययव कस षर्‌ 
स्पष्टहीता है कि भाज दो अकार की विधाविकाये दूष्टिगीवर होती ह! विधा 
परिकामयाताषएक सदने होता है भथवा दो सदने । प्रजाता अक शसन 
स्थवस्था न प्रारम्भ म अधिका देशा म एक सदनी विधायिका ही थी प्रतु 
कतार मयहं भनुमव शिया गया प्रथमसल्नकी एकि परअदरग 
रखने नौर प्रथम सदन द्वारा करिये गय कयौ पर्‌ पूनिवार करे क लिए 
विधायिका दां सदन हनि चाहिय) 

षने विक्ाकषके क्रमम एिटित् ससद एक द्वितदनाल्मव विधायिका कषप 
म तिकसित हई, उक्षे इत द्विमल्नाटमके स्वस्य को उन दे्ाने भी भपना 
किया जिटनि व्रिटिशं षदटत्ति का अनुकरण किया है 1 सुरते राय 
अमैरिकाम छट यं बडे ग्या को उक्तं अरतिनिधित्वेदेनरे ग्रण्न पररत्मन 
मिसे श्य हूर कटे कँ निषु दविसदकात्मक विधायिका को रचा की गर दै 
उस प्यते द्विमनात्मक प्रणासी को पपोय राज्य का एषठ सनिषाप सनष 
तथा राज्याषाण्कष्दाईक स्पमे प्रतिनिधित्वदेनेवे उतरत की रणा 
रमक एक अमूत साधनं मनं जान लमा । 19 की शतानम दिन्ना 
प्रणी क शुट-तप्ततन्व के विशुद्ध स्क घरण के र्प मे सावश्पक ममा 
जणा था तथा मभौ ठ पद धारणा प्रवतिक है कि एवरादनातमक विधा 
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होना चाहिए । इस विचार का प्रतिपादने करने वाला मे लाडब्राइसं भी 
एकदै) 
उदं सयुक्त राज्य अमेरिका सरीे अवरोध श्नौर सतुलनकेसिद्धात 
चहुत भधिक विश्वास या । यह व्यवस्था काय की तीव्रता की अपेासुरक्षाका 
नि्मौण करती £ पर तु एसी व्यवस्था देरी सौर गत्तिरोध भी उतसन करतौहै 
एव चहुत खर्चोती हाती हं } इसके विपरीत द्वितीय सदन के होमे के कारण प्रथम 
सदन कुछ भसृत्तरदायी भौर असावधान हो सक्ता है। विधेयको पर विचार 
कैरते समय उक्तके भीप्तर यहं अचेतन भावना रह जाती है किं उसके द्वारा पारित 
विधेयक म कुछ भूलें ओर पे मिया रह जायेगी तो उह दितीय सदन मे सुधार 
दिया जायेगा । 
तीसरे, यह्‌ स्तक दिया जाता है किं द्वितीय सदर्नो के द्वारा अत्पसख्यका तया 
विविध व्यावसापिक द मौद्योगिक हितो को भधिक मच्छी प्रकार प्रतिनिधि 
शरदान किया जा सकता है एव कुछ एेस प्रतिभाशाली च सुपरसिद्ध व्यव्तिया बौ 
द्वितीय सदन मे मनोनीत करके उनकी सेवारये विधायी काय के लियं उपन-ध 
कीजासक्तीटैजोकिमिर्वाचन के कष्ठ ओर क्षन्लट का सामना वे प्रति भनि- 
इष्छुक हा । यह सरव सत्य हो सक्ता है परतु यह भी सत्य है वि प्रनिनिधिल 
के प्रभावौ होने दे लिए यह आवश्यक है कि प्रतिनिधित्व एक दही स्यान पर हो 
क्योकि यदि भिन रीतिया से सगठित दो सदनोमे किसी प्रश्न प्रर सहमतिन 
होने पाण तो उस स्थिति मे यह्‌ प्रन उठ सकता है कि विसि सदा को नुकना 
चाहिए । लाकत त्र म यह्‌ वात निविवाददै मि भतत जनता द्वारा निर्वाचित 
सदनकामतहीमाय हाना चाहिये) 
चौथे मह कहा जाता ह कि वतमानकाल म विधायिका पर कायवेा दाव 
वहन भधिक बढ गया है तथा यदि विधायिकामे द्वितीय सदन होतो भ्रयम सदन 
कै कायभारको वडी सीमा तक कम कर सक्ता है) जविवादास्पद विधेयव पहने 
द्वितीय सदन के मामन विचायाथ रखा जा सक्ता है 1 उसके पश्वाते उस विधेयक 
सरप्रयम सदन को अधिक समय तक विचार करने की बावश्यवता नही 
-रटेगी 1 यह सम्भवतो टै परतु केवल इस सीमित उदेश्य की पूत्ति केलिए ही 
एके वर्चालि द्वितीय सदन के निर्माण का समथन काई नही करना चाहा 1 
इसमे अतिरिक्त जहा तव लोक मिर्वाचिन सदन के समय का प्रग ह 
उसको इसरो रीत्तिया स भी यचाया जा सवता है जममि विधापो कायोको 
यूनिवे लिय समितियो का नधिकाधिक प्रयाग करक । 
प्राचे, यह माना गया कि चाहे लाक निवाचित मदन न पितनीभी 
उु्लताक् सायक्ाय क्या उसरे काय एर पूनविचार्‌ की मावष्यतेता 
सदा ही वने रहती है । यदा भी वही प्रश्न पूष्टाजा मक्ता है दि कया द्वितीय 
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मुभे भ्ारेपृर्‌ रपर यहे स्वीका; हैक विधि 


पुमा विशि 
$िषह्‌ 1 भाविते 
स पिदेयको 
ति भातौ है! स को यह भवेत; 
५0 ५६ 
पे 
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वे लिये जनता के सामन रखने की अनिषाय व्यवस्या कर दौ जये । 
अनम, यह मानाजतिाहै कि सघ दे भीतर सम्मिलित राज्यो कौ राज्या 
या स्वायत्त इवार्ई्यो के रूप म प्रतिनिधित्व देने उनके असिन्व को वनाये रखे 
ओर उनवे हितो वे सरक्षण के लिप द्वितीय सदने अनिवाय ह । इस बारे मे सही 
तथ्य यह है कि 1887 के पिलाडेतिफिया सम्मेलने मे रष्टरौय हित सौर राज्यो 
कै हितो क मध्य सामजस्य उत्पन करने गौर छोटे छोटे राज्या को भी प्रति 
निधित्व देने क इस रीत्ति का अवेषण विया गया था। उस समये पनात 
फिसीभी सघका निर्माणे द्वितीय सदन के विना नही किया गया है जिस्म 
राज्यो कौ एके इकारईके स्पमे प्रतिनिधित्व नही दिया जाता है । सघोके भीतर 
द्वितीय सदनोके हितो के सरक्षणकेल्िएुनतो द्वितीय सदन अपरिहायद्ी सिद 
हआदहैओरन सहायक ही, तथापि दिशेपत छटि राज्य द्वितीय सदनकोभग 
क्यिजानेकेपक्षमेनहीहै। 
सध के समस्त राज्यो का द्वितीय सदन मे समान प्रतिनिधित्वदेनैकानजो 
स्िद्धात सयुक्त राज्य अमेरिका ओर आ्टरेलियामे स्वीकार किया गयाथा 
उम दूसरे सथीय राज्यो मै अविकलरूपमलामू नही किया गया है । बेनेदा मौर 
भारत दोनो सघो मं राञ्यो को द्वितीय सदना मं अक्षमा प्रतिनिधित्व दिया गय 
६ै। कुछ देशा म, उदाहरण के लिये भाष्टर लियाकौ ही ले यह देवा गया हैकि 
द्वितीय सदनेमे राज्योका एक इकार्ईके रूपमे प्रतिनिधित्व होने के रारण 
दलीय नियप्रण अधिक कडा रहता है गौरे द्वितीय सदन व्यावहारिक तौर पर 
प्रथम्‌ सट्न की उपेक्षा मधिक राघ्टृवादी हाता है एव राज्यो के षक दितावी 
रकता फे बजाय वह्‌ सोय क्षेत्र के विस्तारना पराय समन करता है । सके 
सराय ही जमाकर पहले कहा गया है सो मे द्ितीय-तदन के पक्षम इतनी तीव्र 
सवेदनशीलता वि्यमान टै कि यहं सम्भव हौ नही दिाई देता किं निक्ट भविष्य 
भे वई भी सध द्वितीय सदन के बिना बन सकेगा भारत मे यं विचार पनप 
र्हा है कि राज्यो बे विधानमण्डला से द्वितीय सदन अनावप्यक है एव जहा कटी 
भरी पे पाए जाते है उह समाप्त किया जाना वाये 1 
दवितीय-सदनो वे" विरु अनेक तक दिये जाते दै सवप्रथम यह्‌ कहा जाता है 
किव अनावश्यक तथा व्यय के भार ढेते द। एव्वेसीज ने द्वितीय सनलनकी उप 
सोभिना पर अपने विचार दस प्रकार व्यक्त क्रिये है--“्यदि दवितीय सदन लीक 
प्रतिनिधि सदन से सहमत हो जाता है तो इसका अय मह होगा कि उसका कोर 
उपयोग नदौ है मौर यदि वह उससे अस्मत हो तो यह माना जयिया श्रि बहे 
केठिनाई्‌ पैल करने वाला (शरारती) सदन है!“ ९ 
द्वितीय शासन-व्यवस्था म द्वितोप-सदन एक प्रकारे गादीमे शपा 
पिये" ॐ जला ह जो कि अनावश्यक रूप से देरी सगाता है तयां प्रगनिशीत 
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5 भपातुकाल ओर ससद 


इसौ प्रकार भापातूकाल् एवम सवट कालो ने भी विधायिका का पतन 
क्रया है भौर कायपालिका की शदितयो का वबदायाद। जवजवभीदेशपरमक्ट 
भाल के वादल मण्डराते है तयतवही देशक सम्पण जनता देश के नततेनी 
सोरमाश्ाभरी नजरोसेदेखती है । इत स क्ट फो घडी सचे मदि नेतृत्व उवरता 
दै तौ जनता उसके सम्मान मे मनौ पलक विष्ठा देतो हैमयथा उम जनता 
कोप भाजन होना पडता है!मत चुनि कर्यपालकजनताकोसक्टसे उवरता 
है थत सारे महतवपूण निणय केने मे कायपालतिका स्वतन्र होती दै। विधाधिका 
उसके मागमे किसी भार फी वाधा उत्प नही करती दै । इसके अतिखििन 
चकि, कायपालिकाकी सकटके समय मह्वपूण भूमिका होती है भत जनता 
के कायंपालिका के प्रस्ताव पर मपनी स्वोृति भौ सगा देती है। 

इत भकार उपरोक्त भनेक कारणा का सम्यक्‌ भध्ययन यह स्पष्ट करता है 
नि भाज विधायिका उतनौ सक्षम्‌ एवितशाली एवम्‌ प्रभावी नृ रह ह जितनी 
4 थी । आज उसको हृत सारौ शक्तया कापपाक्तिका दारां छीनती 
गयौ) 


पाद टिप्पणी 


1* स्दरागसी एफ, मान येतिटिकत कास्टीदयूश त, ल-ष्न तिजविके 
एण्ड जेकषा, 1972, पु 210 

2 गुषमुख निहाल सिह, राजनीति विनान एवम्‌ संगठनके मूल तिद 
किनाव महत, दतहागाद, प 280 

3- बही, 

4- भार्णीवादम रामनोति विजान, भपर हर्दि पर्नियिम हाउम 
सलंखनम, 420 

5- एकवाल मारयण, राजनोत्ि शास्त्रे मूल क्तिडात्‌, रतन प्रराता 
मद्दिर मागरा, 1974 

6 साई द्रादम माष्नटिक्तसीज, मगपित्तन एण्ड कम्पनो ल-उन 1923 

7- स्भेदङे सी सेनिस्तेवतत -यूफाक सोरिमपहंपूनिवनिदी परस, 1963, 
स 221 

४ चटी 

9 वी 

10- वट 


11 ष्टौ 


शयगानिङा 20 
रभ्य पयायते की पापमन प्व ढागया सदी ष्ठेमतित्तक्ी 
ग्ठीहै। राज्य भूमि # दसततारण ्रराण्यको भूभायरदेने भथवादयाटसे भू 

पम करादान श्दानने पिये पवारणतया विवाधिका की समक्त धरमिवाय 


हिनीते। 


202 राजनीति विनान दै मूत सिद्वान 


कूमरौ चास्तयिव कायपालिषा सम्पूणं भासन का सचालन नेमिमच्र काकार 
पामिक्ायं नाम षर वाम्नविर वायपालिका दाया पिया जाता दै। ब्रिटेन 
भासत भादि दणा कौ कायपालिषाप्नो कौ इसी श्रेणी मे रवा जाता है 

° चटुल कायपाततिका -यदरल वायपालिवा से तात्मय द--कायपासिका 
शबिने विपती णक व्यमिति ये निदिति न होकर व्यतया एव ममुदायम निहि 
दतीं वतमान घालमसावियत न्सतया स्विटजर्लट म एत प्रकारका 
कायपातिकए श्रस्नित्व म ह 1 जिसम सर्वोस्व कायपालिवा रे म्प असील्यिन 
तया स्निदजरसेड म सघीय परिषद वहतं वायपालिवा को श्रेणी मश्रानी टै 
इसीलिए इह “सामूहिक राष्टि" कमै मज्ञाभोली जाती है 1 


छाप, - "अ 
कायपानित्रा का प्रमु काय विधियो, भ्रादेशौ, नियमा श्रानियमा, श्रानस्तिपा 
श्रादि व प्रवतत (लामू )करना तथा देश कौ विचिया के शरनुसार निरय वे प्रशान्‌ 
का मचालन करना ह । पायपालिका का एक महतध्रूण वाय यह्‌ ह वि वह दिम 
के उरनघन को राके तथा उनवा्ननिनमण क्ण्नं बाला का दण्डदं ¡ न्यायान्या 
द्वारादौ जान चाली भ्रानाभ्रा एव मजाभ्नो को कायपालिका विधिवत लामू करती 
ढै ( 
श्रादुनिक लोकत प्ात्मक राज्या मक्ाय्लिाके कार्थोक। पाय प्रधान 
शरेणिया म विभाजित किया आ सकता है (1) वैदेशिक सम्ब ध (2) सनिक 
मामले, (3) विधि किया-वयन तथा प्रणासन () क्षमा प्रदाने करने व प्रणातगीप- 
"यायकेसदभम -वाधिक काय, त्या (5)विधायी काय। 
५ ॥ 
1 वैदेशिक-सम्पघ # 
भतेक राज्य भे दुरे राज्यावे साय रम्बचो के नियम वा उत्तर्यिष्व 
पर्हौहोतारै1 दसकाय स पूरा करे पे लिये वर दुभरे देशि दूतावार्चे 
भतिनिधि-कार्यालय श्रादि सोलती ड 1 त्रवश्यकताके प्रनुस्तार समम-समय पर 
द श्ननेक प्रकार बे विणोपप्रतिनिचियो को भौ विदेशो मे भेजती है। देते मामला 
भे समसत नियुक्िया घामा-यत कायपालिव दवा कौ जाती ह्‌ तथा वदेमि 
सम्बयोम पालन षी जान चाली नीतिया भी वही निर्षारितकेरतीह। सथियो 
समभनो एव नाना प्रकार वे सपिदाग्नो के विषय मे चचा का आरम्भ वदरी करती 
द तया वही उट्‌ ग्रतिमरूपभी प्रदान करती है कु दाम वरिषायिकाकी 
सहमति भी इम क्य मञ्मनिवाय मानी गई है । मयमत राज्य चमेदिवा मे वदेभनिर 
मामला कै सालन वे चिय राष्ट्रपति के साय सिनेटकी एत समिति तीदं 
सथो समरत सियो पर वाप्रर बी सहमति अनिवाय हाती है । लाक्तत्रात्मक 
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3 चिधि का कार्यन्वियन एव प्रशासन 

यह कायपालिका वा प्रारम्मिक या प्रमुख काय माना जा सकता है । प्राधुनिक 
राज्ये कायकी सीमा एव विविधना मे विशाल विस्तार हान तथा राज्यकी 
प्रकृति कै “पुलिस-राज्य" से विस्तृते लोक-वत्याणकारी राज्य मे प्रिवतिते हा 
जाने वे कारण इस कराय न वहत महत प्राप्त कर लिया है । इस कारण स वतमान 
कात्त मे कायपालिका को महान शिति एव उत्तरदायित्व प्रदान विया रै जिसम 
प्रभावशाली काय के लिए शासन फे समूचे कायपालिकाग्रगवे सगठत वाकाय 
भी सम्मिनितर्‌। 


4 न्यायिक श्ञक्तिया 
जिन दशो मे "विधिशासन की धारणा प्रचलित है वहा भी पिषटते गुद वर्पो 
मे भ्रगासकीय-न्याय" म नाफी वृद्धि हुई टै । प्रशासकीय~याय बे भ्रन्तगत काय 
पालिका विभागो एव शासकीय श्रधिकारियो दारा सगछिति -यायाधिकरणौ को 
दसी -पाथिक शित दे दी जाती टै जिसके यासा वे विविच प्रकारके प्रशासकीय 
श्रादेशो तथा शरम, व्यापार, उयोग रादि मे सम्बाध विधिर्यो के ्र तगत वनने 
चाले दिवि प्रकारके नियमो से सम्बवत मामला का निणय करसक। मह्‌ 
मानाजाताटैकिरेसे मामला मे प्रशासकीय -याय साधारण विचिन्यायालया के 
निणय कीश्रपक्षा सस्ता, शीघ्र ग्रौर मरधिक प्रभावशाली होता है1 
द्वितीय याय श्रौर मानवता कौ दष्ट से यहं ध्रावयक है पि क्षमादान के 
सिद्टात को यायके प्रशासने स्थान मिते तथा याय की कभी-कभी हीने 
वाली चूक को सुधारने एव विचि कै कटार निवचन एव प्रयोग के श्राधार परः 
दिये जानं वाले दण्डको क्ठोरताकयोक्म करने के लिये यह सत्ता प्रमृल रष 
"पालिका भ्रधिकारी मे निहित हानी चाहिये । इससे क्षमादान की शक्ति या 
दया का विशेषाधिकार कहा जातादहै। 


5 विधायी काय 

प्रत्येक शासन षद्धत्निम कायपालिक्य विधि निर्माणके काय ममहत्वपूण 
भाग लेती है हालामिः ग्रध्यक्षासक शामन प्रणाली की ग्रपेक्षा ससदात्मक णावन 
प्रणाली मे कायपालिका एव विधायिका बे सम्व-घ मेश्रयिक मधुरहोते हैष 

लिखित्त सविषान वाले विक्षेषत गणतव्रात्मक या श्रध्यक्ात्मक शासन-पदधति 
-वासे दशा म विधायिका को श्राहून करने, सत्रावसान करने श्रयवा स्यगन करल न 
लिय सविधान म व्यवस्या कौ जानी है तया उसके लिये निशित तिथिवा निघारिति 
कर दी जाती ह । ससदाद्मक शामन-पद्धति वाले देशो मे विशेपत्त उन दशाम 
जटा सविधान श्रधिकाशत अलिषितहै जैसे दि ब्रेट व्रिटेन भ, विधायिकाका 


कापपातिता 


८ 
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भदान करन ज भवतररहते है चिनस बह सोगोता सुच 
केर मक्त है 
कपालिका का जने- क श्रषिके समीप हाना भौ उसको 
व्यवस्याप्रका सेश्रधितर महत्वपुण कनाताहै। चकि कायप्ाततिका 
शे भायपातन स बरयोको होता है रत 
चपर जनता कै नाडि तिल 1.1) का चान हना 
भाष्यत होता है। जका प्ैल्ड वालाग्रभि 
करणै श्रत ञ्प्रजनता की इच्याग्नो भावासाम्र) श्रि 

हेता 


केकेल नियम 

अगितु न 

केायपाहि । अत 

५ पिप्रा्तिकयकृनै भपेसाष्त श्रि शक्िशासी 
वेनादिया है 

विनानकनो गक एव गार दरषनो वित कायपा्तिका का 

सषा जने म लाविवाह। भाज रियो के 

से, ्रन्अन के भाव्यम्‌ सेजनत समस जाने वेगे 

भीर जनता को विभ्वासम्‌ लेने गय हँ जि्रस 
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शितया प्रप्य महत्वपुण हाती र! अध्यनरीय शासन मे तो राष्टृपति को जवी 
विशेषाधिकार (जेवीवीटो) तथा विनियासारी निपैवाचिकार रसौ शकिनिया 
भिलीहर्ददै जके कारण विचि निमाण प राष्टेपति की शवितया ग्रतयन्त महल 


रण हागरद। 


कोर्यपासिका के कार्यो एव श्दितयो मे श्रभिवुद्धि 


जैसा कि विधायिका के ग्रध्याय मे विघाधिकाभ्नो कै पतन क। विवेचन करते 
इ यहे स्पष्टकरदियामयाहै कि्राज एकग्रोर विधायिकाग्रांकी शक्निवाका 
हस हमरा है नो दूसरी श्रोर कायपालिकाम्रो की शवितयो मे वद्धि हुई है 1 वस्तुत 
कायपालिकाग्नोकी शक्तिम वदधिवे विएुवरहीकारणहै जो विधायिकाद्माकी 
शक्ति मे कमी कं कारण हं, जिनका उल्मेख पिच्छले श्रप्याय मे किया जा चुवा है । 
"यहा हेम थोडे-वहुततश्र तर के साय उटी कारणो का निम्न प्रकारसे विश्लेपण कर 
रदे दै 

{1 कायपालिका कै बेढते हु९ महत्व एव शक्तियो वा सवाधिव महत्वपूण 

वारण है राजनीतिक दाका होना तथा राजनीतिक दलाम 
भरनुशासन कौ भावना का होना } कायपालिका का अरध्यक्षराज्‌ 
मोतिक दसं का नेता होता है । उसकी श्रपनं दलमे भया श्यिति 
होतीहै इसौपर उसी की शक्ति ण्व महत्व निभरकरता 1 
मसदीय शासन मे कायपालिक्ा फ भ्थिति उस समय सुन्द हानी 
दै जव सदम कायपालिकाके दल का स्पष्ट बहुमत हा तया 
सम्पूण दले कायपानलिका को अपना एकं दत्र नेता माने। इसी 
प्रकार अ्नघ्यक्षीय शासनम भी कायपालिका की स्थिति उक्तसमम 
सुदद ग्रौर शक्तिशाली टोतौ है जव कागरे् मे उसी देल का बहुमत 
हो जिस दल का राष्ट्रपति हो 1 एसी स्थिति मे जैमा क यपालिना 
कहती है दसीय अ्रनुशास्न के कारण विघायधिकारव॑साहीकर दती 
है । ससदीय शासनम तो यदि केचिनेट की दच्छानुसार समद काय 
नक्रे तोउेरा-या-यक्ष कौ ससद (निम्न-सदन) को विधट्ति 
क्रनेकापरामशदेने वा ग्रचिक्ारहै। श्रत दलीय प्नुशासन ने 
विवाथिका कौ अग्ष कायपालिका दी एविनया को वदादिया टै 
कायपालिवाके महत्वके यन्नेकाएकश्चय कारणहरिश्राम 
कापपालिका को अनेक कार्यो का सम्पादन करना हेताटै1श्रनक्‌ 
कायो या सम्पादनक्गनदे त्रममे उसे पास श्रनेकंपेसी शिया 
भ्रा गयौ ह जिने वह्‌ श्रनक पटरोनेज (९०।२०१०६०) वाटता दै । 
कायपालिका वे पास महव्वपूण नियुक्निया करन, टेवे देन, सम्मान 
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उपयाग करने के प्रवमर तथः प्रचार की सुविधा कायपालिका शकि 
कौ मजबूत वनाने वाला महत्वधूण कारक दै।'” सचारसानोका 
श्राम जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पडता है 1 उनके निए षाय 
पालिका ही स्तव कुद वन जाती है) 
मुय कायपालको का व्यक्तित्व (ए678०21119) भी कायपालिका 
वी शक्तया मे ग्रभिवद्धि का एवं महुत्वपूण कारण रहा है । जिनं 
जिनदेशोमे कभी-कभी जो राषटरपति म्रयवा प्रघानमप्री हेहै, 
उनका व्यक्नित्व एसा रहार करि उनके समक्ष विसी भी व्यक्ति का 
यह साहस नही होता था कि वै उनका विरोध कर 1 अ्ननेक दशो 
राष्टूपतियो श्रयवा प्रवानर्मा जियो ने साविधानिक सीमाभ्नौ म रहते 
हए समजिके कल्याण के सिए एसे काय किये जिन सम्पूण समाज 
को भला हो स्के तथा इस प्रकार मिणय लिये जिनका कोईभी 
विरोध नही कर सका] कालान्तरमे कुद कायपालका वे महत्वपूण 
होने से कायपालवो का पद ही (0१०८ गा {7८ लटा) 
महतवपरण हो गया । उस पद पर वाद मे चाहे कस ही व्यक्ति का 
व्यनिति श्राया, वह्‌ ही महत्वपूर्णं हा गया । श्रत प्रपयक देश म जे 
भेरिका म वारिगटन, चित्सन, कंनेडी ब्रिटेन मे चविल तथा 
भारत मे जवाहरलाल नेह भ्रादि रेते श्रनेक कायपालक प्रये 
जिनके व्यवितत्व ने कायपालिका को ही महप्वपुण वना दिया । 
कामपालिका का कामपालन नी्तियो नियमा का कार्यावयन 
सम्बधी काय षसे श्राया है जिहान कायपालिवा को महत्वपूरण 
बना दिया है 1 चस्तुत समाज मे वही सस्या श्रथवा निकाय प्यारदा 
लोकप्रिय ग्रौर शवितशाली होती है जो कार्यावयन दे सम्बयित 
काय करती है तथा जो फी्ड' मे रहती है । इन दोनो ही क्रो मे 
कायपालिका की पहुच हाती है जवकरि व्यवस्थापिका न 
कार्या-वयन से सम्बिवित निकाय हैश्रौरन ही "कीत्ड' बभिकर्ण, 
अरत उसकी शक्तिया अयेक्षाकृत कम होनी स्वाभाविक हँ । 
साविघानिक व्यवस्याएु तया साविघानिक संशोधन ने मी काय 
पालिकाभ्रा को शक्तिशाली बनाया है 1 प्रत्यक सविधान म दुध 
फते स स्वनात्मक एव सम्थाऽ्मक प्रन च क्ये जते हँ जिनसे काय 
पालिका को स्थिति सदैव शव्निशाली रहे क्योकि कायालिका का 
विधायिका के कानून एव -यायपालिकाके निणयाका लागू करमो 
होता है । यह सव तभी सम्भव दै जवकि कायपालिका इन स्वकं 
सम्पादन के लिए सक्षम हो । श्रत का्यावयन क्रे वाली सस्था 
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न्यायपालिका 


न्मापपालिक ससनकौ तीतरी शावा ब्रयवा तीसराप्रग दै । उसकैकायव 
महत्ववे वरेम प्रतिगयोक्ति करना कठिन है 1 लोकनम्रातमक सरकार ग्रौर 
सवसत्तायादी सरकार म प्रवानेम्रन्तर यही होना है । लोकन त्राव सरकारम 
विधिवे शासन वा प्रचलन होता है श्रौर राज्य पने नागरिक के लिए श्रपिदातें 
की व्यवस्था वा प्रव-घ करता टै । यह्‌ वात वहूत स्पष्ट है कि यह व्यवस्या -याय 
पालतिका की समुचित व्यवस्वा के विना नही वनाय रवी जा सकती] अध्याप्मद 
सरकार वलि दशो म -यायपालिका सरकार कै मेष दानो विभागा पर उच्चता 
को स्थिति प्राप्त कर लेती दै 1 प्रत्यकं देश मे श्रनेक भगडे च दुघटनापे होती ह जो 
देश कौ शन्तिव सुरक्षावे लिए सक्टखत्यन कर देती ह| इमवे प्रतिरिक्त 
समाज मे श्ननेकप्रकार को विषमताएु.्याय तया वेमेल सयोग होते है तथा ग्रनके 
प्रकारक प्रसामाजिकत्रियाएु हाती है जिनमे श्रामतौरपर वडी सम्या म॑व्यक्ति 
भागलेते है । इसं सवके कारण यह्‌ निवाय हो जाता है वि-देश मे निष्पक्षता व 
शीघ्नतावे साय -याय करने के लिए -पायिक प्रशासन का विस्तत सगढनदिया 
जाय । नेगड ब्राइस कै श्रनुभार, यदि विधि का प्रशासन ईमानदारी के साय न्ट 
किमा जाता तो यदी माना जयया वि नमकनं ग्रपना क्षारीय स्वभावलादिवा 
है यदि-पाय का प्रचेतन दुबलता अ्रयवा भ्रस्थिरता वैः साथिया जायता 
सुब्धवस्या का ्राश्वासन समाप्न हौ जायेगा क्योकि दण्ड की कटोरतां की श्रपक्षा 
उसकी सुनिर्चिततता ्रपराधो कां भ्रधिक मात्रा म दमन कर पाती है] यदि यय्‌ 
दीपेही धकार मे विलीन हो जपतो श्रवक्रार की गहनता काक्याभ्रनुमान 
लगाया जा सक्ता है । श्रत यहस्पष्टहै कि तरिसी भौ राज्य के भीतर -यापिक 
ग्यरस्था के अभाव मे शाल्ति व सुब्यवस्या को वनाये रखना जनता कौ स्वव 
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सकते ह । इगलड मे जव प्रावश्यक्ता होती है तवन्यायाघीवो की सहायताके तिए 
ष्वा सरीःभे भ्रायुकतो श्रौर परीक्षक) कौ नियुत की जाती है जो करि सुनवाई कसते 
है तथा श्रपने श्रवेपणकै परिणामो कै वारे मेन्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत 
केरे है 1 दूसरे देशो मे भो आवश्यके होने पर न्यायालयो से बादर प्रमाण सग्रह 
करने ग्रौर उसे -यायालयके समक्ष प्रस्तुत करने के वारेमे इसी प्रकार की व्यवस्था 
पाई जाती है 1 ग्रधिकाण देशो मे -यायाधीशा को यह्‌ शक्ति भो दी गई है किवे 
त्थ्य के स्पष्टीकरण कै लिएु गवाह से जिरह्‌ (भरश्न-परिमरश्न वरना) कर 
सव्तेरै। 


विधि कौ व्याख्या श्रौर उसका प्रयोग 


समस्त दशा मे -यायाधीशो का प्रमुख काय यह्‌ है कि वह श्रपने -पायालयम 
प्रस्तुत वादो के प्रसगमे दश वौ विचियो की व्याव्या कर धनौर उनका प्रयोग कर। 
श्राजकल विधि निमाण का वाय जटिल हो गया है तथा ‹ भ्राथिक-रायकलाप के 
नये क्षेत ससदीय नियमन मे महान विस्तार” हो गया है 1 इसी कारण सामात 
विविया की व्याग्या श्रौर उना प्रयोग एके साधारण काय नही रह ययादै › 
यह भी हो सक्तारैनिकिसीवादमे निहित प्रश्नकेवारेमे विधिस्पप्टया सुगव 
नहा, ्रथवा वह्‌ वाद मे निहित समस्त प्रश्नो पर लागू न होनी हो, श्रथवा जसा 
कि सामा-यत कटाजाता ह बह वादे "तथ्यो दे श्नुकूल'"न बैठ पाती हो । यहं 
सदेह भी उठ सक्ता कि किसी विषेषवाद म कोन सी विधि या सहिता क्प कौत 
सीधारा सही सहीतौरपरलाग्‌ होती दै1 

विधिषाकौ व्याप्याके वारेमे्राजकल एक दुसरा तत्व भी महत्वपूण होगा 
है, वह्‌ यह वि श्रावुनिक परिस्यितियोके सदभ म पुरानी विधियो का प्रमोग किस 
प्रकारकियाजाए 1 यह हो सकतादहैकि -वायाधघीशो की मवत्ति रूदिवारीहो जाए 
तथा विधियो की व्यागया करन व उनके प्रयोग के सम्बधमें श्रादर्श तया प्रसि 
द्यिसिया म कान्तिका री परिवतन हो जनि पर भो वे पुरानी परम्पराधौ का ही उप 
योग करे। जसति गानरने कडा ै, परस्परान्रा ने ' विचि "वी समस्त प्रणाः 
लियापर महान प्रभाव डालाहै पर तु एग्लो प्रमेरिकन व्यवस्यान्रा मे उनका प्रभाव 
विशेष स्परसे महान र्हाहै।' इगलैड ग्रौर स० रा०श्रमेरिका म प्रम्परा्यत 
निणय -पायप्रणालती का मौलिक सिद्धा-त टै तथा यद्यपि यह सुनिश्विनता कीवाय 
रखने बे लिए धियि के विवेक विकास कौ बलिदान वर दता दै, तथापि यह 
माना जाता है नि हानिया दी ज्रपक्षा उसके लाभ अततोगत्वः प्रथिकरहै1 


श्यायिक-विधिनिर्माण 
पृथम्‌ पथ्‌ वादौ म विचियो वो प्रयोग करते समय यनिविधिकी कर्दम 
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किया यया दै श्रयवानही तथा कानन ३ निहिताय वया दाग श्राति -यायपालिक्र 
परिया तथा निहिताय (ए८०००१८०८ २०८ पाठा) दोना कौ जाचं के 
का श्रविशार रती हु 1 भारत म सर्वोच्च -यायपालिका को स॒विधानकेग्रनुसार 
(4त्व्णदा६ ४० एषण्ठल्वपटव्॑दछाीलत ४9196) शब्दो मे -यायिक्‌ समीपा 
की ग्रथिक्रार दिया गया] 

भारत म उपरोवन शन्दा मे केवल एक ही वातत कौ वाच करने का ग्रधिकार 
दिया मया है। भारतीय सर्वोन्चि -पायालय केवल इसी वात की जाच का प्रधिकार 
र्तता दै वि कानून वनाने वौ परतर्या का श्रनुसरण विया गया है मथवा नही! उ 
ग्रभेरिकी सर्थो्वे -यायपाभिका की भाति वानून कै निहितायों की जावा 
प्राधिवार नहो है । इस प्रकार -यायपालिका को -याथिक समीक्षासे सम्ब 
णव्तिया भौ मिली हुई टं 1 


न्यायाधीश उनकी योग्यता, नियुपित श्रौर सेवा की ददञाए 
न्यायाधीक्षो कौ योग्यताएु 


व्यापक सूपे यह्‌ स्वीकार कियाजाताहै वि -यायिक प्रशासन की प्रत्यक 
व्यवस्था म -यायाचीणा क म्थान केद्रीय होता है } तया प्रपात -याय वौ गण 
शीतलता -मायाघीशा के चरि व उनके नान तया उनके दारा ्रषमे दामित्वौ कौ 
पूराकरने की रीतिपरनिभरदोती है 1 -यायाघीश वै भीतर कुशाग्र वुद्धि, विवि 
क विस्तते ज्ञान, -याय की वृत्ति, कुशल निणय, गुस्ता ग्रौर सतुलन च्यनित्तव, 
निष्पक्षता, ईमानदारी श्रौर स्वत न चरित के गण श्र योग्याय होगी चा्दिये। 
श्रत यहं भ्रावष्यक है षि -यायाधीश के चयन, प्रशिक्षण श्रौर उनकी निगुित ५ 
चारे मे बहुत ग्रचिक सावधानी वरती जानी चाहिये, तथा उ हं इसं प्रकार सेवाकी 
दशाएु प्रदान की जानी चाहिये जिससे सि वे श्रपने कृत्यो कौ निष्पमता, स्वत कता 
एव दुशलता के साय पूराक्रसके। 


न्यायाघोशो का चयन 

ससार के विभिन देशा म -यायायीभो वै चयन क लिये ती गुं रीति 
प्रयोगे लाई जाती है। वे इम प्रकार ईहै-- (क) विवायिवा दास निवौवत्‌ (4) 
जनता द्वारा निवाचन तथा (ग) कायपालिक्ा रादा स्वत तल्प से या एषेः विघाय, 
सदन श्रयवा समिति श्रयवा -पायाधीशौ के मण्डल बे परामश दग्रा निगुक्ति1 


विघायिका द्वारा निवेचिन 
यह्‌ पदति शिवे पश्चात्‌ कुद काल तक शरमेरीकय सथवे राज्यम भ्रनि 
लोकप्रिय थोः! दसका मुच्य कारण यह्‌ था वि एव श्रोरतो कायपालिकाकी स्त 


॥ 


(4 


न्यायपाक्निका ण 


हमरिदेशमे इम प्रकार कौ कोई घटना नही हुई है 1 सयुक्त रागय श्रमरिका क 
नौ खन्योमेभी न्यायावीशो को पदन्युन करने के लिये इमी भ्रकारदी प्रक्रिया 
काश्तुकरण विया जा रहा है, वहा -या्याघीशो का निर्वाचन जनता द्वाराक्रिया 
जानाहै। यदि बिसी गज्य कौ विधायिका राज्यपाल दे मामन इस वर्रे म भ्रवदनं 
रस्सुत करे तो राज्यपाल -यायाधीश वो पदच्युत कर सकता है । स्यु्तराग्य 
परमेरिका वै श्राठ पश्विसी गज्यो मे विशेष निर्वाचन बै द्वारा -मायाधौयागे 
अष्यावत्ने की व्यवस्था है परतु इस पद्धति को इन राज्यो मे महतवपुण -पाधिक 
पोके लिये विरते ही प्रयोग किया गया है। 

दूषय रीति महाभियोग कै हारा पदच्युत वरन मी है, इते मयुकनाराज्य 
्रमरिका की सध-सरकार मे रयोग दिया जाता है ! सविधान मे यह यवस्याकी 
गदे वि सथीय -यायाधीशा ता दूरे जाप सवका के विर्ड देशदोह, धूषवोरी 
योश्रय महार श्रपरासो व कदाचारवे लिय महाभियोग की कायवाहीकी जायगी । 
भरिखच॑टने निखा कि प्रतिनिधि सन्न दाय महाभियागर का भ्रारोप लगाने 
ता तिने हारा महाभियोग की सुनवाई बे लिय -यायालेय के स्पमे काय करनं 
गौ मकरा हासा यायाघीण वौ पदच्युल वरन कयै पद्धति म -यायावी को 
चातता पुरा ्रवसर प्राप्त हा जाता हं मि. वह श्रपन विरु लगयि गय ्रारोपागे 
विण्ड भ्रपना बचाव भ्रसनुत बर्‌ सके । सीय -यायाधीशौ बे विष्ट महाभियाय 
च प्रकरियावोप्रमोगविरते ही क्रिया गया टै। 
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(क) वेतन भ्रारि--न्यायाधोशा वै वेत्तन ्रादिके वारेमं यह वात वहन 
महेत्वपूण है कि उनकी मात्रा केवल इतनी पयाप्त ही नही हीनी चाहिए कि वे उपै 
हवासः प्रततिप्ठापूवयः एव भाराम से रह सके वरन वह्‌ इतनी भ्रधिक होनी चाये 
विवे उसके कारण प्रलोभन से वचे रह्‌ स्वे 1 उनके लिये पयाप्त निवत्ति वेतन 
अथवा निवत्ति प्रतिघन की व्यवस्या भी होनी चाहिये । प्रत्येके राज्य मे यह चेप् 
कीजातीहैकिव्यायाधीशो को वहा प्रचलित जीवन स्तरे प्रनुमार भवी प्रार्‌ 
वेतन श्रादि दिये जाये तथा सामा यत निवृत्ति वेतन श्रथवा निवत्त प्रतिधन नने 
कौ व्यवस्था भी होती ह। 

(ख) पद निश्चय श्रौर स्थाना त्रण- न्यायिक सेवाघ्रा मे लग समस्त 
व्यक्तिया के पद निश्चयं, स्थानातरण श्रादि माधारणतया मम्बयित उच्च 
-यायालय वारा वनाये गये नियमं श्रयवा उसकी सिफारिशो के भ्राधार पर हति 
हे, जैसादि भारतम होता टै तथा सामायत एते मामलोमे मकायपालिकाका 
हस्तक्षेप नही होता है । 

(ग) कायकाल-सयुक्तराज्य न्रमरिका के उन राज्याको चछाड्गरसहा 
ग्यायाधीशा का निर्वाचन अ्रल्पकाल बे लिये होता है, नयत निम्न वे मध्य-स्तरा 
पर -यायाघीणो का कायकाल दुसरी लोक सेवानना के समान ही भाजीवन होता द 
श्रौर वे पर्येक राज्य मे निवृत्ति के लिथे निर्धास्ति प्रागु पर प्हुचकर्‌ निवत्त हत 

है । हमारे देश म निवृत्तिश्रायु 55 वष से बताकर 58 वप कर दी गयी है। रोष 
महादयीप के देशो मे शी उच्चतर स्तरो पर काय करन वाते -यायाधीशो के वारेम 
यही पद्धति श्रपाई जाती है । तथापि, उगलैड श्रौ र सयुक्तराज्य स्रमेरिकाम सर्व्व 
न्यायालय व उच्च -ायालयो के -पायाधीण सदव्यवहारकाल म ही पदासीन 
रहते द---इसवा श्रथ प्राजीवन वायकल या जव वे सेवा निवृत्त होना षाह तव 
तक है। हमारे देश मे उच्च -यायालय के -यायाधीशो के लिये निवत्ति गुव 
कर 62 वथ करदो ग्ट रौर सर्वोच्च -यायालयके -यायाीशाके लिये वहं 
65 वप रै । विरते मामलो म ही उच्चतम -पायालयोके -यायाघीशो वौ पदच्युन 
क्त्या याता है, उसके लिये एक विशे श्नीर वहुत कठिन प्रक्रिया निर्घारित कर दी 
गहु । 

(घ) पदच्युत करना-- जा -यायाघीश सद्व्यबहार-काल तक संवाक्तेर्ह 

उनके वारे म दा पद्धततिया भ्रपनाई जानी है । इग मे तथा भारत म सव" वे 
दोगो सदनी द्वास राजा या राष्टूपति के सामने सयुक्त भ्रावेदन प्रस्तुत करने पर 
न्यायाघोशा कौ पदच्युत करिया जा सवता है । स्पष्टहीदै तरि संसद कै दाना सदर्ना 
के लिये इस प्क्रिपः को श्रारम्म करना केवल तभी सम्भवहै जवि शिनि के 
पयोग बे केह बहुत मम्मीर श्रौर वास्तविक मामने सामने श्रये या केदारा 
सिद्ध हो जये, तया एसे मामे वहृत ही विरते हते है । स्वत ग्रता वैः पर्षति 
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हमरेदेश म इस प्रकार की भो घटना नही हू है ! सयुक्त राज्य श्रमेरिवादे 
नौ रथ्यो रे भीः न्यायाधीशो को पदच्युन वरने फे निये दसी प्रकार कौ प्रत्निया 
का शवनुक्ररण पिया जा रहा है, वहा -यावाधीशौ का निर्वाचने जनता दार किया 
जाता ह । यदि किसी राज्य की विधायिका राज्यपाल कै सामनं इस वरि म भ्रविदन 
प्रस्तुत करे तो राज्यपाल -यायाधीश्च वो पदच्युत कर सवताहै) समयुव्तराग्य 
रमेव यैः ्राठ पश्चिमी राज्यो मे विशेष निर्वाचनके द्वारा -यायाधीक्ारि 
प्रत्यावेतन कौ -यवस्या है परततु इरा पद्धति कौ दन राज्या म महतवपरण "यायित 
परदौके तिये विरमे दी प्रयोग क्या गया है1 
दूरौ रीति महाभियोग वे हारा पदच्युत करन की है इते सयुवनराज्य 
भ्रमसि कौ सथ मरकारमे प्रयोग विया जाता है । मविधान मे यह व्यवस्था की 
गहै मि सधय न्यायाधीश तचा दूरे लोपसेवक। बे विग्ड देशब्रौद, पूरखोरी 
या भ्रन्य महान श्रपराघाच वदाचारवे लिय महाभियागकौ कायवाहौ की जामी) 
परिटचैटने िखाह तनि प्रतिनिधि सदन द्वारा महाभियोगका श्रारोप तरगान 
तया सिने दारा महाभियाय क्ती सुनवाई बे लिय -यायालय मे स्पम क्म करनं 
कौ पर्ियाके हास `यायाधीण षो पदच्युत वरन कौ पदति म -यायाघीश को इस 
यात कपूरा श्रवस्‌ पराप्त हो जाता दै वि वह श्रपन विष्ड लगाय गय ब्रारोषाके 
विष ्रपना वचाव प्रस्तुत कर सक 1 सभोय -यायाधीभो बे विद महाभियाग 
चधीप्रियाक प्रयोग विगते ही किया गया है1 
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वतमाने काल मे स्तव देशा की णासन व्यवस्या तने भगौ मे विभाजित है, 
जिट्‌ तीन शक्तया भी कहते है ।यग्रग या शक्तिया कायपालिका, बिधाथिका, 
एव -यायपालिका है 1 परतु सदैव य ही परिस्थित्तिया नही रही द । बहत प्रार- 
भ्मिफ कालम शामन का एकमात्र काय कायकारी या नथा उनका श्रथश्राजकी 
श्रपक्षा प्रधि ग्यापक्‌ सममा जाता था। उक्त समय विधियो का निमाण करना 
शासने का काय नही मानाजाताथा। विचियाया तो विधि निमतिभ्राद्रारा 
बनाईजाती थी यावे प्राचीन ध्रयापेहोतीयौ जौ दीव काल तक प्रचलित रहन 
या जनता द्रास परिपालन किये जाने कं कारेण विधिकार्पलेलेती धी) उम 
समय शामनके कायकारी काय वो उसका ्रमख एव सर्वेच्चि काय माना जाता 
था) दमम भगी की सुनवाई करने एव उ-ह्‌ तय करने, श्रपराघा के लिये दड 
देने चथा पुरस्कार एवे दडलागूक्राकी शक्ति भी सम्मित दै। धीरेवीरे 
ससार के अधिकाशश्रावृनिक्‌ देश के शासना का उपरोक्त तने प्रमो मे विभानितः 
कर द्विया मया तथा यहं सामाय षारणा उत्पने हई कि य्यक्तिके हिताके लिए 
यह श्रनिनेाय है वि वै तीना शक्तिया पथक्‌ पृथक हाया म ोपी जायें तथो उह 
क्सिएक्ही-पक्तियानिकायके दाया मेके्दितिन क्या जे। 
शामन के तीन श्रगो या शक्तियामे विभाजन एव पृथक्केरण श्रयवात्तीना 
शक्तियो को पयर्‌ निक्यो मे निहित कग्न की याजनानं इग्लंडण्व फा 
नागदिक-स्वतत्रताम्रा फे चिण्ते वाते सधय के समम श्रधिक महत प्राप्त क्र 
लिया तथापि, एासन के विबिव कायो या शक्तिया क श्रस्तितव उस ममयम 
बहुत परमे स्थीकार्‌ कर लिया गया धा\ उदाहरणाय श्ररसतर न पन प्रय 
गपपचिटिवप्त मे शासन के विचागतमक कष्यपालनात्मक एव -याव-सवयी कायो 


शकित्तया क पृथक्करण 219. 


मे बोच भेदकियादै)" उसके अनुतार शासनकै विचारात्मक काय काक्षेव 
भ्रायुनिक्‌ विचायिवा के घ कौ श्रवेक्षा कही ग्रधिकव्रिस्तते पा । वह्‌ ^गुद्ध,शाति, 
मेधि, विधि निमणि, वित्त, मुष्यु-न्ड देश निष्कास श्रयवा सम्पत्ति का जन्त 
किया जाना रादि प्रश्ना कै साथ सम्बधित था 1" प्ररस्तूने जिनश्रयदोश्रगौ 
क उत्तेख विया है वे माटे तौर पर प्राधुनिके कायपानिका एव -यामपालिका वे 
कार्यो वे समतुल्य माने जा सक्ते हैँ । इमी प्रकारका पेद पातीवियस, सिसो तथा 
यूमान एव सोभ कं भ्य राजनीतिक लेखका ने भी विया था तथापि दससे यह 
नही सममः सेना चादिए कि प्राचीन यूनान यागम म व्यवह्तर मे श्तिपा क\ 
यई निर्चित पृथव्रकरण विद्यमान था । वास्नव मे एवलौसिया (समा) टी एेयेस 
नगरराज्य मे तीना शक्तियः वा प्रयोग करती यी तथा रोम म सीनेट का विवाय 
एव कायकवारी दानो संत्ताये प्राप्त थी 1 यह सत्यहै वि पातीवियस यह्‌ मानताभा 
कि रामो सविधान म भ्रवराध एव सतुलन का सिद्धा निहित या । उसे मता- 
सुमार सीनट काउणसिने तथा द्यूस वे मध्य सत्ता का मतुलन धा! 
मघ्यगुग म शामन के विवि कार्यो वे मध्य कोई भेद नहो किया जाता था 
तसा समस्त णक्तिया 'सम्राट' मे व्यक्तिव म निहितं मानी गर्ईथी 1 
ग्रासूनिक् कात दै भ्रारम्भमे वादाने शासने विविधनार्यो पे वीच भेद 
करिया तया उमने दम चात पर विशेष म्प्स वल दिया कि -पायपालिका को वाय 
पालिका स पथक्‌ रवा जाना चाहिए 1 वादा ने यह तक दिया वि यदिसम्राद 
विधि निमतिश्रौर -यायायीश दोना हो ता उसका परिणामं यह होगा कि निदथी 
राजा निदयतापूवव दण्ड देगा तयापि फ़ासमे 18 वी शतान्दी वे मध्य तक, 
निरकुश सभ्रादा का णासन चलना रहा तथा माटस्वय्‌ न शामन कौ णक्तिपोका 
स्पष्ट विभाजन कर शक्तिय। बर पयक्करण कै सिद्धा त त्रा प्रतिपादन बिया 
श्रारम्भ म भादेस्वय्‌ ने शासन चं तीन कार्यो वे वीच भेद भ्पष्ट विधा} श्रषने 
श्रय" स्पिरटि स्रोव दी लज" मे वितागी मविधान वा विश्लेषण क्रते हए उसने 
लिखारैति प्रत्यक श्नासन व्यवस्याम तीन प्रकार की क्तिया होतीहै। विघायी 
शक्ति रन्तरष्टाय विधि परनिभर मामलाकैवारे म वायपानिका शकिता 
राष्टरीय विधि परे श्ाधारिति मामलावे वारे मे कायपानिका शक्ति। पहते के 
श्रनुमार, सजा पा शासव ्रस्थायो या म्यायी विधिया बनाता दै, एव पहलेमेही 
म्रचवित विधियाका सशापितत्तया रद्‌ वरना दरूसरके श्रनुसार वहं यृ 
थवा यान्नि की स्थापना करता ट राजदूत भेजना णव स्वीगार करता र साव 
जानिके सुरक्षा की स्वापना वरता है तया प्रतिरसा का प्रव घ कनग्ता है 1 तीसरेबे 
अनुसार बह भ्रपराधिमा का दड़ दता है भ्रयवाव्यक्तिया बे वीच वैदा होने वाते 
भेगडा वा निणय करता दै 1 ईम प्रतिम सन्ता को -यायकारी सत्ता क्हाजा सक्ता 
ह तथा दूसरी शक्ति बौ राज्य वी कायपालिका सत्ता माच 1 
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वतमाने काल म स्वतव्र देण की शासनव्यवस्था तीने श्रगाम विभाजित है, 
जिह तीने््तियाभी कहत ।येश्रग याशक्तिया कायपालिका विधायिका, 
एव -यायपालिका है । परतु सदैव य ही परिस्यित्तिया मेही रही ह । बहुत प्रार- 
भ्मिककालम शासन का एकमात्र काय कायक्यरी था तथा उनका श्रम ब्राजकी 
श्रयक्षा श्रयिक व्यापक सममा जाता धा) उक्त समय विधियो का निर्माण कणा 
शान फा काय नही माना जताया) विषिपाया त्तो विधि निमतामनो द्रारा 
बनाई जाती थी यावे प्राचीन प्रथां होनी थो, जा दीष काल तक भरचलिते रहने 
या जनता हारा परिपालन किय जनिके कारण विधिकारूप्ललेती धथी। उम 
समय शामनवे वायकारी काय को उसव प्रमुख एव सरवो्वि काय माना जाता 
था। इसमे भगडो की सुनवाई करनं एव उह तय करने अ्रपराघा वे लिये दडं 
दने तथा पुरस्कारएव देड लागू करन की शक्ति भौ सम्मिलित है। षीरेधीरे 
समार के धिक श्रापूनिक देशो के शासना का उपगोक्ते तीन श्रां मे विभाजित 
क्रदि गरमा तथा यहसामाय घारणाग्त्पनहूरईकिव्यक्तिक हितो क्तिए 
यह श्ननिवायहेक्रिवे तीन शक्तिया पथक-पथव्‌ हाथो म मोप जाये तथा उह 
त्रिसी एक ही व्यक्तियानिकेायके हाया मेकेद्रितन किया जाय। 
श्णासने वे तीन श्नमो या शक्तिया म विभाजने णव पथवकरण अथवा तोनोः 
णक्तिया कौ पथक्‌ निकायो मे निहित करने की योजनाने दर्लेडएव कसम 
नागरिक-स्वेतत्रताभ्रो कै लिए हीने वाते सघष वे नमय ग्रधिके महत्व प्रान कद 
लिया तथापि आक्षन कं विविव वार्योया शक्तिया फा श्नस्तिव उ नमयति 
जुहु पहने स्मीकार कर्‌ लिवा यया या! उदाहरणाय श्ररस्तू मै अपन ग्रन्थ 
पालिटिस मे शासन के विचारात्मक कायपालनात्मक एव -याय सवथौ कर्यो 
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के यौव भेदका है।' उमके श्रनु्तार शातन वै विचारात्मक काय क्य क्ष्र 
पुनि विधायिका पे सवर क श्रपक्षा कही र्थिक विस्ततत या । वह्‌ "धृढ, शाति, 
सधि, विधि निर्माण, वित्त, मृत्यु-दड, देश निष्कासन अथवा सम्मति का जन्त 
किया जाना श्रादि प्रण्नोके साथ सर्म्वा घत था }" ग्रस्त न जिनम्नयदीश्रगो 
का उल्लेख कया टै वे माटे तौर षर श्रायुनिक कायपातिक्रा एव न्यायपालिका के 
कार्यो मे समतुल्य मानं जा सक्त है । इसी प्रकार वा भेद पालीवियस, सिसरौ तया 
यूनान एव रोम के श्रय राजनीतिकलेखको नमी क्यिायथा तयापि, इससे सह 
नही समभ लेना चाहिए कि प्राचीन यूनान या राम मव्यवहारमे शक्तिया क! 
साई निपिचत पथवक्रण विद्यमान था । वास्नव म एवलीसिया (सभा) दी एस 
नगरयाज्य मे तीता शक्तियः वा प्रयोग करती धी तथा रोम म सीनेट को विघायी 
एव कायकारी दोना सत्ता प्राप्त थी ! यह्‌ सद्य है करि पानीवियस यहं मानता था 
ङि रामी सविधान मश्रवराघ एव सतुलन का सिद्धान्त तिदित था । उसवे मता- 
नुसार सीनंट कासते तथा द्यूस कं मध्य सक्ता का सतुलन धा। 
मव्ययुग म शासन के विविध करारयो के मध्य कोईृभेद नही क्याजाता था 
तथा समस्त शक्तिया “सश्नाट बे व्यक्तित्व मे निहित मानी गरईथी । 
शआघुनिक कालदैप्रारम्ममे योदा शा्मनवे विविध कार्यो वे वीच भेद 
क्रिया तया उसने इस वात पर विशे स्पस वलं दिया कि -यायपालिका को काय 
पालिका से प्रथक्‌ रखा जाना चाहिए । वादान यह्‌ तक् दिया वि यदिसम्राट 
विवि निर्माता भ्रौर -यायाघीश दोनो हो ता उसका परिणाम यह्‌ होगा कि निदयौ 
राजा निदयताप्रुवक दण्ड देगा तथापि फ़ाममं 18 वी शता्दी बे मध्य तक 
निरकुण सम्राट करा शासन चलता रहा तया माटस्क्य्‌ न शासन कौ शक्तियो का 
स्पष्ट विभागत कर शक्तिया वे पृथक्करणे सिद्धात का प्रतिपादन किया । 
श्रारम्म मे मटेस्कयू ने शासन कै तीन कार्यो के वीच भेद स्पष्ट विया। श्रपने 
ग्रथ * स्पिरिट श्राय दौ लाज ' मे व्रितानी सविधान व चिष्येपण करते हए उसने 
लिखा > कि, प्रत्यक शासन व्यवस्था मं तीन प्रकार की शक्तिया हाती ह । विधायी 
षक्ति, ग्र तरष्टराय विधि पर निधर मामलोक्वारे म वायपालिका शक्तितया 
राच्टरमेय विधि पर प्राधारित मामलोदे वारे मे कायपाललिका शक्ति । पटते के 
शअनुारः, राजा या शासक ब्रस्थायी या स्थायी विधिया बनाना है, एव पहले से ही 
पचलित विधियाको सशोधित तथा रद्‌ वरतः है ! दरूमरकै अनुमार वटं युद 
भ्रयना शान्ति की स्यापनावरताहै राजदूत भेजता एव स्वीकार करता है, साव- 
जनिक सुरक्षा दी स्थापना करता है तया प्रतिरक्षा वा प्रय करता ह्‌। तीसरेके 
अनुसार वह श्रषराधिया का दड देता ह श्रथवा व्यत्तिय! दे वौच वैदा होने वचि 


भगडा का निणय करता है । इतस श्रतिम सत्ता कौ -यायकारो सत्ता कटाजा सक्तः 
हं तया दूसरी शक्ति वो राज्य की कायपालिका सत्ता मान । 
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यहा वान ध्यान देने योग्य है कि तीनो शक्तिया वा प्रयाग माेसयू पै श्रनुमार 
गजो या शराप्तक स्वयं दहीकग्ताथा परतु उसके काय तीन भिन प्रकार वै! 
माटेस्वय के याद बे लेखक सामा यनया शासन के कायो वे इस भिविघ विभाजन 
को मानने रहे ह । जप्रनीकेव्ल्‌सली तया सयुक्त राज्य त्रमेरिवा कै ञे० जे 
उप्ते च्रादि कद्ध विचारक ने विधायौ एव कायकारी कार्यो को श्रनेक पयव पथव 
करयो मे विभाजिते करके ग्रिकं विम्तत वर्मीमरण भ्रस्तुत किमा है। दूसरी रार 
कै श्रापुनिव फैच लेखकः ने शासन फो कायपाभिका एव विधायिका पेवल दो 
भागीमही विभाजितक्िाह श्रौरवे श्रे जाकर कयपालिका को पन तीन 
शााघ्रा मे विभाजित वरल है। विशुद्ध कायपालिका प्रशासकीय ण्व -माय 
पालिका) ग्रापुनिकर काव म सामा-पतया वह वर्मविरण मायदहि जो णासन यः 
कार्या कौ तीन शक्तिया--सायपालिका, विघाधिकरा एव -यायपानिका म विभाजित 
करताहे। 


शक्तिथो के पृथवकरण के बारे मे ाटेस्वयु का तिदधान्त 

शासाके तीनभ्निनकायाके वीच मेद करने षे वाद मटेम्बय्‌ ते श्रपते सम 
लोन फ़ास एवे प्रय यूरापोय देशा कौ दशा कौ तुलना द्गलड वीदणावे साथ 
की तथा वह्‌ इस निप्कप पर प्रहूचा क्रि यूरोपा महा्टीपने रशो मेव्यक्तिया की 
स्वेतत्रताएव अय श्रपिकार इस कारण मुरनिन नही ये व्याकर वहा तीन शक्तिया 
सम्राटवैदहाथामर्केद््रित थौ । दुमरी श्रोर दग्लड कौ जनना स्नपनं श्रधिकराराका 
पूरी तगह स उपभोगः कर रही दर पाकि वह स प्राटके सत्ता सीमिन थी । ससद 
विधि निमाणक॑क्षेन मे सवच है, -यायपालिका भी कायपालिका एव विधायिका 
से पथके एत्र स्वतन दै इसी श्रापार पर माटेम्क्यू न गत्तिया वे पथककेरण वै 
सिद्ाने क्य प्रतिपादन कया करि यदि जनता की स्वत्रता एव हिनाकी रक्षा 
गनी टत शामन की तीना शक्तिया पथ होनी चाहिए 1 उसम लिवाङ्रि-- 

" प्रजा की राजनीतिके --स्दत्त्ता एक प्रकार की मानसिक भाति है जिसका 
जम व्यक्िमेउससमयहाताह जबकि उन ग्रपनी सुर्नाके विषयम भयेसा 
होता है} इस स्वतरता को प्राप्त करने वे चिप यह प्रोवश्यङ्दै करि शास्त का 
निर्माण इस प्रकारसे हा किण्व मनुष्य दूरे से न रं 1 

“जवं विधायी एव वायपालिका शक्तिया एक हो व्यक्ति या घामकोवे एक 

, हीनिकायनोदेदी जानी ह तो स्वत्ता नही रह सकलो वयामि उस स्यति म 
यह्‌ भ्राणवा पदा हा सक्तीहेकिण्करी राजाया सिनंट निरणुश विधिया वना 
चर उह निरकुशतापूवक लागू कर मक्ताहै। 

प्यदि -यायपालिका शक्ति का विधाधिका एव कापालिकः स पृथक नटी 
किया जाता सो भी स्वतत्रदा चमाप्न हो जोएगी । यदि उस विधायिका माय 
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मिला दिया जाए तो प्रजा का जोवन एव उसकी स्वतग्रता निरुण निय प्रणवे 
श्राघौन हो जायेगी क्यातिं -यायाधीश ही विधि निर्माता वनं जयिगा । यदि उसे 
कायपालिका बे साय मिला दिथा जाये तो -यायाधीश हिसा एव उत्पीडन का 
व्यवहार कर सवते है। 

गदि एकं ही व्यक्ति या एक ही निकाय, चाहे वह सामतो काहौ या जनता 
वाहा, इन तीनो शक्तिया का प्रयोग करने सग जाय, अर्थात बही विधियां बनाये, 
वही उनका पालन कराए तथा वही व्यक्तिया बे मुकदमोकातयकरतासव कृष 
मभाप्त हो जायेगा 1” 

एमा प्रतीत हाता दहै नि माटेस्क न बरितानी शासन पद्धति कौ पूरी तरह नही 
समभ तथा उसने मधिमडनात्मकं शासन प्रणाली की उपेक्षा की, जोकि उसं 
समय एक निश्चित न्प ले रदी थी । प्रत उसने यह श्ननुभव नही पिया कि दण्ड 
मे मायपालिवा ससद वे समक्ष प्राघोन एव उसके प्रति उत्तरदायी है पृथव्‌- एव 
स्व्रतग्र नही । साथ ही उसके मिद्धान्तन शीघ्र ही व्यापके समथन एव लोक 
्रिद्रता प्राप्तकरली तथा त्रिटेनवेतेर्ट्‌ ग्रमरिकीय उपनिवेशौ नं अपनी स्वतत्रता 
की धोपणा पर उस सिद्धात वा सधौय एव राज्या वे सविधानाममूतल्प दने 
कीचेष्टाकी। मस्सेचुसटस क सविधान {1780 ई०) म क्हागयाद्‌ नि, 
“विधायी विभाग कमी भी कायपालिका एव -यायपालिका शक्तियाया दोनामेसे 
किसी शक्ति का प्रयोग नही करेगा तथा कायपालिवा कमी भी विधायिका एव 
-यायपालिका की शक्तियायादानामेमेविमी शक्ति का प्रयोगनही करेगी, जिसमे 
कि विधिय। का शासन स्यापित हो सके मनुष्या का नही! ' फ्रासम 1789 ई० 
कै वादजारी व्यि गये श्रधिकाराके घापणा पत्र" वे 16 वे ्रनुच्छेदम कहा 
गयादै वि--' जिस समाजम णक्तिया का पथक्करण नही विया गया है, ऽस 
समाज क्रा कई सविवान नही हा समता । 1791 ई० व॑ प्रासिमती मविघानने 
कायपालिका एव विधायिका को एक दूसरे स स्वत तर वना दिया था तथा -याया- 
धीश भी निर्वातरित एव स्वतेन टाति थ ।३ 


भ्यवहार मे इक तिद्धान्त का सश्रोधन 


18 वी एताब्दी कै ग्रतिम चतुव म॒ लोकता वात्मक अ्रादश म शक्तियाये 
पथय्वकरण बै सिद्धान्त का स्थानं महत्वपुण रहा है । इसके भीतर एव मौलिक 
सत्य निहित है कि जनता वे अधिकारा एव उसकी स्वत वता की रक्षाव लिय 
यह श्रनिवाय है कि -सायपालिका केवल निष्पक्ष, ईमानदार एव विधि ब्रुणल ही 
नही वरत बह पुथकव, स्तत्र तथा कायपालिका एव विधायिका के निमत्रण से 
मुक्त भी होनी चाहिये । वास्तव म, यह्‌ भी स्रावश्यक है कि -यायाधीशा की नियुक्ति 
तथा उनमे से जो श्रष्टाचारी है याजो पना काम समुचित रूपसे करेके लिये 
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रसमय हं, दे व्यक्तिपा को हृटाने के लिये काद प्रयये हाना चाहिय तथापि 
यह्‌ यति श्रबे न्ापक्तारपरस्वीकारक्रलो गरु वि -यायपालिका भेपना 
भ्रगामे पथक एव स्वत-ज हनी चाहिय । 
यह्‌ नही कहा जा सवता कि वायपालिका एव विधाधिका की स्वनतेतताव 
चारेमेत्तथाइने दो श्रभो के मध्य कथा सम्ब य होना चाहिए । यह क्हा जा चषा हं 
कि शासन एक सावयव ‡काई है तथा यह्‌ सम्भव मही ह कि उसके विविध रगा 
को पथके एवे सवततर रवा जा सके ) -यायपानिकाके वारे मे यद्यपि यह स्वीकार 
क्ियागयाहैक्रि उसे जहा तक्‌ सम्भवो भ्रविक-सश्रविकस्वतत्न रखाजाय 
तथापि ठेते मनेक अवसर मति है जिनमे उसफा सम्पक कायपालिक्या एवे विधा 
धिकाकैसाय होता ष्टं तथा इन तोनो मे पारस्परिक हस्तक्षेप भीरहाताह। 
उलाहूरण के निए यद्यपि -यायाधीक् का वायकाल स्यायौ होता र सथापि उवी 
नियुक्ति सामा-यतया कापपामिकाके दारा फी जाती है कायपानिका क द्याके 
नाम पर क्षमा प्रदान करने का श्रमिकार भी होता है। इसका परिणाम यह्‌ हाता 
है कि दया, -यायषूपना णव कानूनी -याय की श्रषक्ना वाम्तविक् -याय काश्राडम 
ज्यायापीशो वै निणया कौ कायपालिका दास उलट दिया जाता ह } सके श्रति- 
सिति जिन देशा म विधि शासन प्रचित टाता है वहा शासकीय भ्रचिकारियो पर 
पने क्तव्यपालन के सिगक्षिलमे किए ए वार्योकरि लिए प्रणासकीय -यायानयो 
की श्रपक्षादेश वे साचारण -पायानयामे ही मुक्दम चलाय जते दै । विवाधिका 
दारानिर्माण कौ जाने वाती विचिया की व्या्या एव उनको लागू करन काम 
च्यायालय करते । श्रपने उस कामके स्तिनसिलिमवेक्भी कभी उनम वृद्धिकर 
देतह 1 हम प्रकार -यायाधोशो हारा निमित विधियो काजम हीताहै र्यादि 
विधिर्योकी -यायालयो द्वारा कौ जानः वानी व्याव्या विषायिक्ा की दष्ाश्रौ 
के विपरीतता या उसंते परिधि कुद दाप या श्रभाव प्रक्टलोतेटोता विघायिका 
उन विप्रियो को संशोधित य{ परिवद्धित वर सक्ती हंश्रथवा उम विययमनद 
विधियो का निर्माण कर सक्ती ह 1 मधीय मा भष्यक्षाप्मके शासन पटति वाल 
"राज्या म -ग्रायपातिष्य का यहं श्रधिक्ार होताहै कि वह विधियो त्तथाकाय 
पापिका कै कार्यों एव आदेशा ग्री विरितत्रा के वार मे निणय करे । इस प्रकार कुद 
सिमो से -यायपानिका एव श्रय दनिः ग्रम एक टूसरे का प्रभावित दरत्‌ 
यह अनुभव सिया गया है रि कायपातिका ण्व विधायिका केमम्बष 
-व्यायपामिका के सायमरकार्‌क्ेपदाग्रगोके सम्बयाकी ग्रपधा कहो ग्रधिक 
चनिष्ठ है तथा उनके काय कटौ म्रयिक श्रापम म मम्बधत व एवटमर्‌ पर निम 
हं) सदि विधायिका हेसी विधि वनान से मनाकरदे जाक्रायपालिवा क्पीदष्टि 
मे वहु श्रावश्यक हा या वटः प्राय वे सावनः द्यवा कायपालिवा दा प्रस्नाविन 
च्ययकीमागाकोश्रम्वीकार कर देता कायपालिका उस स््वितिमव्कायदही 
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नही कर सकती 1 विधायिका भी क्ायपानिका दे सहयागं के विना त्रपना काम 
नही कर सकती वपाक कायपालिम को ही यह पता होता है वि राग्यकी विधियो 
मे क्या परिवतन हाने चारि तथा किन नई विधिषाको पारितक्याजाना 
चाहिए । जानि स्टुप्रटं भिल ने प्रपनी पुस्तक 'सप्रिजे टेदिव गवनमट'म लतिा 
ईैकियददिशाक्तन रा एक विभाग दूरे विभागा से पृणतया पृथक्‌ कर धिया 
-जाये तो उसका परिणाम यह होगा नि विभागं विपरीत लक्ष्या कर लिए वाय क्ने 
लगेगे तया प्रशासकीय-क्षमता षा हसि होगा । विशेषकर जहा कामपानिका एव 
विधायिका वेः सम्ब-ध प्रच्छ नदी ह यवा उनम राजनीतिक मतभद द वहांएेमा 
होना निर्वि है ! “जान यूमकर या विना जनि-बूके कायपालिका राज्यवी 
विधियो का पालन उस भावना से नही करायेगी जिस भावना मे उनका निर्माण 
वियाग्याया।/ 
सरयुक्तराज्य श्रमेरिका मे कायपालिका को विधायिका से पयन्‌ करन एव दौना 
का स्वप्तप्र तथाः सत्ता म समान नाये रखने की चेष्टा की गद टं । वहू णामन 
च्यवस्था कौ क्षहित हनं से दचानि मे दलीय व्यवस्था महच्वपूण काय करती हं इत 
काथपालिका एवे विधायिका के मध्य सम्बधा की स्थापना करतार । यहनही 
भूताना चाहिए वि समुवत राज्य भरमरिका म भी कायपालिका एव विधायिका 
अध्यपूुण पथककरण नही है । रष्टरपति काग्रेस मे नाम सदेश भेजता है तथा कभी- 
कभी स्वय बहा भापण भी देता टै साय ही उत्ते विवियो बे वाम सीमित निपेधा- 
धिकारभौी प्राप्त है । वह्‌ सिनेट की एव समित्ति वै साय विवार विमण क्ररमै विदेणी 
सम्बघौ का सचालन करता है तथां राष्ट्रपति द्वारा की गर्ह भ्नेक्र नियुक्रििया वं 
लिश सिनट हार स्वीकार पिया जाना ञ्ननिवाय होता है 1 रष्टूपतिषेद्रारा की 
ई सचिया क्रेत द्वारास्वीकारक्रलीजनिपरही लागू की जानी रै 5 
शक्तया वे पथम्रकरण करे सिद्धान्तवे विपय मे एकश्रय वातकी भोरयहा 
ध्यान दिनाया जा सक्ता है । माटेस्वयू नै यह मान लिया थाकति तीनो शवितया 
स्तर एकव समान है तया उनकी सत्ता भी समान है) परतु व्यवहारमर्दसा 
नदी है । ससदात्मक शासन पद्धति वाले देशा मे विधायिका की उच्चता तथा जनता 
की प्रतिनिधि होने वे नाते उसकी सर्वोपरिता को व्यापकं तौर पर स्वीकार किया 
याहे । वस्तुत व्लुश्ली इमसे भी श्रगि निक्ल गया! वह्‌ कहता है ति “जिस 
अन्तर पूण ईकाई पने दिसीभ्रय या सदस्य से कुदधज-कु् ग्रधिक्र हत्ती दरी 
प्रकार विधायी सत्ताञ्नय कसी विशेष सत्ता वी अपेक्षा उच्च होती है 1" 
मिल श्रादस्टं का मत है दि" विधायिका की सत्ता वित्तीय-सतता मे कारण विगेषत 
सिद्ध हो जाती है। चाह सदढान्तिक दष्टिसे दायपालिका कितनी भी स्वनन हौ 
वित्तीय स्यबस्या परभ्रपने निय त्रण के दवारा विधाथिक उसकी शित्त व सीत 
तया नियतित्त करती है इसके भरतिखिित ग्रध्यभात्मक या सघात्मक देशा मे 
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-यायपालिक्य का म पिपातिक्य णव वियापिका ती श्रपद्ा विलक्षण तया उच्चतर 
संधान प्रप्ते हाता है धितक्रादन्ट नव्टाहै पि, शक्यामि सदधानिष चिपि 
(सदिषि) साधारणं मिथि फी भपेशा उच्चतर होनी है श्रन -यायालयाको पह 
निणव मरना हाता हैक विधाधिका एव कायपालिवा मैः याय श्रस्॑धानिष तो 
नड है प्रयति वे विधायि की है । वं्ानिव- क्षमता बे भीतर है या नही । यही 
यात न्यायपासिवा एव वायपानिदा पै सम्बाया वारे मभी सदी है 1 वास्तवे 
मयय वा तत्व तना सवेव्यापक है वि पूणं पृयकरण सम्भव होनही है 1 
प्रतएव व्यवहार मे शश्ििया वे पृथकरण य सिद्धान वा सशोधित करना 
पठार । तया वतमाने समयमे मेवल इतस वान पर ही श्राप्रह्‌ पियाजाताहति 
`यायपालिका षौ जह्य तव सम्मय हा सके भ्रथियतम स्वत्त.व्रता द्वी जाये। 


शछषवित पृथक्करणं फे साय निनयण एव सतुलन फा त्िद्धान्त 
जमाक्नियदाजा चु पूण शमिति पृथक्करण न सम्मव हीह श्रीरनहीः 
प्रावश्यक ) सरकार एव सावयवौ कयौ भाति ङ्य करतीहैग्रव चरकारकेततीगो 
श्रगामेकमर विभाजने रसने हुए भौ यहं श्ावर्यक है त्रि इनमे परस्पर प्तम्बय 
ग्रौरसम्यकप्रूत्र दष प्रकार वाणा रला जा सफे जिससेवे एक दुसरे प्रनियध्रण 
एम तुतन वना रण सरे । शक्ति पृथक्करणकेचिद्धातव एकश्यपिद्धात, 
निप्रशग्र एव स-तुलन बे सिद्ध-त वे साय सथुकय करई व्यावहारिक स्वल्प 
प्रदा मिया ग्रयाहै जिनके शर्वितियो के पयक्करण होते सहो वाती हनिमो मे 
जचाघासके तथा शाम्नतेके प्रतयेवश्रगको एकं दूसरे पर भी इत प्रकार निभर्‌ 
कर द्विया जावे जिससे कोई भी श्रय शरषनेक्षेन मे स्वत रटतेृएु मनमानी नही 
कर सके । दसस शासन के पिमिन भाग एकदस से सतुलि्त हो जान है बोर 
किसी भी श्रगु कैदारा श्रयनी शक्तियो भा दुस्मयग दुसरे परय बर नियनण से रोक 
दिया जाता है! शक्ति पथक्करण केः सिद्धात्‌ कौ नियक्रण एव स ्ुलन के 
सिद्धाः ॐ साथ अमली जामा सवश्रथम अभिदिन राजगीति की व्यचस्यामे 
पट्नामा गया है । कयेयालने सम्ब-वा कवयो का दायित्व कायपातिका (रष्टूपति) 
को; शिकायन सम्ब-वी ककय विधायिका (कम्र) तथां -यायपालने प्षम्बधी 
शपतिया क्ल न्यौरा सर्वोल्व -यायपाल्तिका हारा क्रिया जाना ह । लेकिन इत काय 
मिश्ाजन के वाकजूद भी तीनो मग एक रे पर नियत्रण रसत हए स तुलन की 
स्थिति वनाव रखते ह) उदाहरण के लिए सषटरूपति का काय है शासन का प्रचालन 
कर्न के लिए उच्च प्रधिकारिया कौ निगुक्ति करना, वहरौ देशो गे साय सधय 
एवे सममव करना, लेकिन इस सदम मे राष्ुपतति पूण रूप से स्वत च नहीदहैखसे 
शन नियुक्तिणो, सथिभो तया सम्रफौनो पर सीनेट की स्वीङ्ति लेनी, हाती है दमी 
प्रकार करेस र काय है विषान निर्माण सेिन कोई भौ विधेयक मिना रा्टरपति 
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क हस्ताक्षर के कानून काल्पघारण नदी कर सक्ता । काग्रेस द्वारा बनाये मये 
विग्रेयक पर राष्टृपत्ि हस्ताक्षर कर श्रमना नियत्रण स्थापित करता है इससे काग्रेस 
जो चहि दानून नही वना कती । इसी प्रकार व्यवस्थावितां एव कायपालिका 
दीना पर नियत्रण सर्वोच्च -धायपानिका दारा रखा जाना है । इसप्रकारभ्रमेरिका 
मे शकि पृथक्करण र साय प्राय नियत्रण एव स तुलन वे सिद्धान्त को 
ग्थावक्ारिक स्वरूप प्रदान कर व्यक्ति की स्वत-त्रता वे स-दभमे सोचा गया है। 


शक्ति पुथक्करण के सिद्धान्त मे नवीन प्रवृत्तिया-- 


लेसती लिपसन" (1.65116 1.1750४} एव एम० जे० सी° वाइनेः (14 1 ¢ 
एणा) ने क्हाहिकिभ्राजके सदममं शक्ति पथक्करणका सिद्धात पुराना 
(0५ १३१९५) पड गथा है । प्राज शक्तियो के पथक्क्रण का परिवैश, 
परिस्थितिया एव सरचनाए वदत गयी है । इसका प्रारम्मिक स्परस्प्र भ्राज समाप्त 
हौ गया है ब्रथवा वसा नही रह गया है जाक पहतसे था, इसीलिए एमन जेर 
सीणवाइले का कहना है कि "शक्ति पृथक्वरण का सिद्धात घ्राज भी किसी न किसी 
सूपमेवनाहुप्राहैपरतुजिन घारणाश्रा परवह प्रधारितं है वे धारणाए पुरानी 
पृड गमी हं } ^ सक्ष मे भ्राज शक्ति पृथक्कररण का स्वरुप परिवतित हो गयाहै । 
इमसदभम सवसे महर्वपूण प्रष्न यह्‌ उठता हैकिरेतते कौन येकारण रहैह्‌ 
जिहान शकिवि पयक्करण कै सिद्धात को "माउट टेड' (0५८ ५३१९८) वना दिया 
दै । यहाहम उन कारणा का उल्तेव करना उचित समे जिहान शिति 
पृथक्करणे" सिद्धात को पुराना वना दिया है! वाहले एव लेसली तिपसनने 
पातित पृथक्करण के सिद्धात्‌ के स्वरूप म पररसिवततत के लिए निम्नलिखित कारणो 
को उत्तरदायी ठहराया है-- 

1 एम० जे मी० वाइले एव लिपसन दोनोकीष्टी मायताहैकि 
शक्ति पयवङरण कै सिद्धात को सवसे ज्यादा धक्का राजनीतिके 
दलो न पहचाया है! जव राष्टूपति जिस दत के प्रतिनिधि होता 
हैश्रीर यदिउमीदलका बहुमतकाग्रेषमेहैतो जैसा राष्ट्रपति 
कहतादै काग्रेस मानलेती है ग्रौर जसाभाग्रेस कटती है राष्ट्पति 
्वसाही कर दना ह 1 अत्त शक्ति पूयक्करण वा सिद्धान्त मूलत 
दस वात परब्राघारित याकि विधायिका एव कायपालिकाम 
शक्तिया केए विभाजन हाना चाहिए । दोना एक-दुमरे पर निमव्रण 
रखते हए स वुनन ग्रवश्य स्थापित करे पर तु उनमे पसम काह 
सम्बघ नही टोने चाहिए परनन भ्राज व्यवहार मे स्थिति उस 
सस्य प्ररिवितित हा जाती है जव रष्टूपति कादल बही हौ 
जिसका पचे म बहुमत है! ्रत राजनीतिक दलौ न 
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कायषालिका एव व्यवस्थापिका कौ जोड दिया ह 1 इस रति 
रिक शकि पृयक्करण के सिद्धात को सौनेद की मीहाद्रता 
(ऽदवा0ाःव] तणा) सं्ती चिकित प्रष्पराग्नोन भी 
नुक्सान पहुचाया है { 
चेसली लिपसन का यहु भौ कहना है कि आजं सरकार कै तीन 
परम्परगत श्रगौ (विधायिका कायपालिका एव न्यायपालिका) 
की श्रपक्षा एक श्रय मटृत्वपूण श्रनोपचादिकश्रग़ श्रथवा शावा 
विकसित हो गयी है जिसने इन तीनो श्रगो की श्रवेक्षा कही त्विक्‌ 
महत्तवपुण स्थान प्राप्त कर लियाहै। सरकार कैतोनो श्रमती 
क्रियाशीलता भूमिका एव महत्ता इमी शाखा की प्रियाशीलना 
भूमिका एव महत्ता पर निभर करती ह । इसीलिए लाइ ह्यवटने 
कटा है कि श्राज नौकरशाही श्रपने विभेष ज्ञान कं कारण 
स्यवस्थाविका, काययालिका एव -परायपालिका षर छाने लगी ह +» 
श्रतं श्राजसरवार के इन तोनो परम्परागते श्रगो कौ श्रषक्षा नौकर 
शाही का महस्व काफी श्रधिक बढ गया है श्रौर यहा तक निं तीनो 
श्मग विना नौकरशाही की सहायता कै काई काय सम्पादित नही 
कर सकते 1 
लिपसन का यह भी कहना है कि शतत युथक्करण क सिद्धान्त 
मूलत तीनो श्रणो की समने शक्ति मै सिद्धान्त पर प्राधा 
रितिथा भ्र्याति शिनि पथ्वकरण के सिदधातकी मात्यत्तादहैवि 
तीना श्रमो कौ शवरितया ममनहै श्रतं तीनो श्रोगोको श्रलग 
श्रलग कार्या का सम्पादन करना चाहिए । तीनी भ्रग एक 
दूसरे से स्वतत्र रहने चाहिए तथा किसी भी म्रगक्य दरूमरे 
श्मथो के कायो मे हस्तक्षेप नही करना बाहिएु । अरत परस्परागन 
शिनि पथक्करण क सिद्धा त यह मानकर चतताहैवि सरकार 
कै तीनो रगो की शक्तिया समन हैं लेरविन भ्राज रानरीति विज्ञान 
ची दुनिया म होने वाले परिवतना ने चिपय मे श्रनेकं शरान्तिनारी 
यरिवतत कर दिये है! श्राज एक्‌ श्नोर व्यवस्थापिका की शक्तिया 
चट रही है "° ता दरसरी श्नोर कायपालिका की शक्तियो म भारी 
वदधिहोरहोहै 1 श्रत जिस अ्राघाररिला परत्रि सरकारवे 
ठनो श्रमो की शक्तया समाने ष्टोती चाहिये श्राज वह श्राधार 
शिला दही समाप्ते होती जा रही है । अरत कायपालिका शक्तियो मे 
वद्धि तथा विधायिका वे वार्यो मे कमीने भी शति पृथकषरण के 
सिद्धातक पुराना बना दिया है । 
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4 सरकार को एक सावयवी (08१1८) कहा जता है श्रत चूमि 
सरकार एक सावयवौ है ग्रत सावयवी वे ग्रण एरु-दुसरे से जुडे 
हए तथा परस्पर निभर हानि चाहिये । यही स्थिति विधायिका, 
कार्येपानिका एव -याय पालिका कीरै । सरवारके यतीनान्रग 
अपने कार्यौ कै निष्पादन मे एक-दुसरे पर इतने श्रधिके निभर रहन 
लगे है कि उनका पथक्करण करना अ्प्राटृतिक होमा । श्रते आज 
अवश्यकनो शक्ितिया वै पुथक्वरण की नही श्रपितु उनम महोग 
ण्व मम-वयस्थापितक्रने कवीहै। भ्राज सरकार वी सस्याग्रा 
ण्व सरचनाग्रो पर ज्यादा ध्यान नह दिया जाता! भ्राज महत्त्व 
इम वतिना टै षि वास्तविक राजनीतिक प्रक्रिया कसि प्रकार 
कीरै? श्रत घ्राज सरकारकेश्रग ब्रथवा सरचनाएु मात्र ग्रौप- 
चारिकं वनकेर रह्‌ गयी है। श्राज सम्थाद्मा व सरचनाग्रादे 
स्थान पर प्रक्रिया्ना के प्रधानता कै कारण प्रावुनिक राजनीतिक 
व्यवस्था म शक्तियाके पथक्वरण काक्ही स्थानही नही रह 
जता दै। 

5 इसी प्रकार इस मन्दभमे लमती लिपसन काक्हनाटं तिंश्राज 
निणय नेना बहुत अधिक जटिल हो गया है (८णााल्पध्रल्छर्ण 
116 १८८5101 74110} तथा उनका क्रियान्वयनं उसस भी श्रधिक 
दुष्कर हो गया दै । परम्परागत दृष्टिकोण कै श्रनूसार निणय नेना, 
नीति तिर्माण करना तथा योजनाम्ना का निमणि करना विघायिवा 
काकायथांलेकिनि भ्राज तिणय प्रक्रिया की जटिलतागे कारण 
तया निणय लेने तथा तिणया कम क्रियागिवित करने कै निए एक 
विशेष प्रकारक विशेज्ञता की प्रावदयक्ता हाती ट। इसषे 
भ्रतिरिक्त निणय लेने एव निणमा का सम्यक क्िया-वयन हार्ट 
हं ग्रयवा नही, श्सकी जाचके तिए विशेपज्ञता के साथ-साथ 
पर्याप्त समम की मरपेक्षा होती है । विधायिकाकेषपायनतो इतनी 
विशेपक्ञताहीहै ्रौरनदी इतना समय कि वह्‌ उपरोक्त उरिश्या 
की प्राप्तिकी दिशामे सकारात्मक कदम उ सके। ग्रत भ्राजं 
सरक्रारके सभी श्रय नौकरशाही वे साय निणयनेन म सलग 
है1 

6 ताक्िकि दृष्टिकाणक्तेभी परीक्षणक्रनस परिनातदाना ह्मि 
शक्न पुयक्करण के मिधाठ दा बौरईग्रौचित्य नही रह गया है । 
श्रव राजनीतिक व्यदस्या के विभिन्न श्रमाके सकय सामायदहोत 
है एचहेसरकारक्सीभोदतक वने, समाज एवसरक्ारमे 
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लक्ष्या मे कोर विशेष भ्रन्तर नही रह सकता 1 प्रत लोवर्ताि 
शासनामसचरवार वै विभिन भ्रग एकदिशा मजनि वे लिए 
भरित हो, इसवे लिए पृथक्दरणं श्रनावर्यकं हौ जाता है। चूकि 
सरवर फे सभी रमा वै उदेश्य सामाय है श्रत उनमे क्ति 
पुथकत्ररण करना तकसमत नही होगा 1 
एम०जे० सौ९ वादे का कनः है वि भ्राज णक्ति-पुयक्करण ते 
सर्म्या चत ग्रवघारणा म भी परिवतन हौ चुवा दै । एक्ति-पूय-क 
वरण का सिद्धात मूलत निस “शक्ति” बौ प्रवधारणा परं प्राधा 
स्तियाश्राज उस “शक्ति” का ही पर्थं बदल गया है । भ्राज शक्ति 
का मेवल राजगीनिक- पहलू ही महू प्रपिदु राज इसके सामाजिम 
श्रायिक, राष्टीय, श्र तरीय श्रादि स्वरूप विकसितहौ ग्येरह। 
अरावूनिनं प्रजातागतरिक राजनीतिक व्यवस्यभ्रो म राज शक्ति से 
भी श्रधिक महृत्वपरूण शविति जन शक्ति हो गयी ह भिसवे सामने 
सभी प्रवार कौ शविनया कौ कूव॑ना पडता है । यहा तक विजने 
एवित की श्रवहैलना ज्यादा समय तक तानिशादही-व्यवस्या मेँ 
भी नही कौ जा सक्ती । इसे भ्रतिरिक्त श्राजकल जन शविनिवे 
श्रतिसित एक श्रय शक्ति का भी अ्भ्युल्य हो गया दै जिसके 
समशवमे-वभो जन शवित को भी सुकना पडता है भौर वह है 
राधि शति । इसने दारा राजनोतिके शक्ति का भी नियवेण 
एव निर्देशन दता है 1 
इस प्रकार श्रनेक वारणाने भ्राज शवित-पथक्करण कीजग्ह 
शरक सहयोग एव शक्ति सम वय कीभावना वौ ैराकरदिया 
है जिससे शरवत पथक्करण का परम्परागतं सिद्धा ते पुरनासा 
पड गया र) 
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श्रध्यामं 17 


राजनीतिक दल नपु सदरभ, बदलते क्षितिज 


आधुनिक सोक्रताततरिक व्यवस्था वे युग म॒ राजनीतिक दनो की भूमिक 
वहीरैजोभूमिका शरीरम रक्ती हाती है। धिना राजनीतिक दला के 
लौकता्त्रिक व्यवस्था की क्ल्पना भी नही कीजा सक्ती । इहे राजनीतिक 
चेतना के द्र तथा राजनीतिव विकास एव श्रावुनिकश्रण वेः वाहन वै रूपमे 
स्वीकारभिया जनि लगा है । एडमण्द वङ़ सवमे पहले ष्यक्ि थे नि-हाने यह्‌ 
अनुभव किया वि स्वत-त्र शाप्तन के सचालन वै लिएु राजनीतिक दल श्रनिवाय 
है ।उहोनेलिलाहैक्ि चार राजनीतिं दलं श्रेष्ठ काय कर्‌श्रथवा निष्ट 
उ ह्वत-् शासन (उत्तरदायी शासने) स पृथक नही किया जा सक्ता । लोकम 
का सग्रह करभे से लेकर नौत्तिमा के निर्धारित भ्वस्या तव राजनीतिक दत 
आवश्यक तथा अपरिदहाय ह 1 उने श्रमात्र म निवपिक्म एते समटितिभीडका 
स्पलेसेते 1 यह्‌ निवाय है कि किसी-न विसो प्रकार मतदाताम्रा कै सामने 
कुं विकत्प रखें जाएं जिनमसे किसी एक को वे चन से ! ले एसे विवस्प है! 
व निवेचिकां कै सम्भव दो याश्रचिक वायक्म प्रस्तुत क्से तयावे विरिष्टं 
राजनीश्निक नेत्ामौ के साय सम्बद्ध हति है जो यद्‌ वचन देन है कि यरि उन्हे सत्ता 
प्रदान कौ गदतावे उन कायकमा कौ पिपायिितकरेमे! 


राजनीतिक दतो से श्रमिप्राय 

राजनीति निगान म राजनीति दल की पिभाषा वरना वास्तवे म एवं बहुत 
बडी समस्या दै 1 रनक राजनीति वेत्ताना न इसवी प्रन प्रवारसेपरिभापादेने 
बै प्रयासविषएह। इन सदम मे सवव्रयम हम एडमण्ड वङ्गा तेते हँ जिना 
कट्ना दै मि "यजनीक्िक दत व्यक्िया का एक एेमा समूह ह जिमवे मदस्य 
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सामान्य सिद्धान्ता पर सहमत हौ तया सामूहिक प्रयलो दारा रष्टय हित बौ 
प्रात्साहित करने के लिए एक्ताके सूत्रम वये हौ!“ तेक्निश्राजवैसदभमे 
यह्‌ परिमापा उवित प्रतीत नही हती । इसी भ्रकार मैकाइवरने भी “दि माडन 
स्टेट" मे राजनीतिकं दस की परिभापादेते हृए कहा टै करि “राजनीप्तिक दल 
एक एसा समुदाय है जो किसी सिद्धान्त श्रयवा नीति का समयन करने लिए 
सगित विया जाताहै तयाहै तया जो सविधानिक साघना का प्रयोग करके 
णएसन का निमि बनने कौ चेष्टा क्रताटै।!"* ग्रत सक्षेपमे राजनीतिकं दलो 
की परिमापा इसप्रवारदी जासक्तीटै 
"राजनीतिक दल एक ही विचारधारा विशेष से सम्बयधत्त व्यक्तियो का एकं 
एमा समुदाय है जा सविघानिक साघनो बै माध्यम से शासन सत्ता प्राप्तकर 
मविघानिक साधना के माध्यमसही उसकी क्रियायिवतिक्रताहै। इससदरभमे 
यह्‌ क्हाजा सक्ता है वि राजनीतिक दल व्यक्तियोका एक एसा समूहरै जौ 
विचारधारा विशेषकर ्रावार पर एक द्रे से जुं हृए रहत हँ जां विचारधारा 
काञ्मनुमरण करत हुए एर कायत्रम विशे लेकर जनता कै सम्मुख जतिहैभ्रौर 
सविधानिक तथा शाति पूण तरीक (निर्वोचन) से जनता की सहमति एव स्वीषरति 
प्राप्त कर राजनीतिक सतता श्रषने हाथो मे लेते है भ्रौर उसका सचालन करते दै । 
इस सदभ म यह्‌ भी उतल्तेलनीय है नि राजनीतिक दल दवाव समूह्‌ नही होत, 
इन दोना म गहुराश्रतर पाया जाताहै। 


राजनीतिक दल एवदवाव समूहो मे भ्रन्तर 

सजनीतिकं दल एव दवाव समूहो मे गहरा प्रन्तर यह है वि गग 
दला के सगढन का द्माधार विचारधारा विशेष होती है जववि .ददाद ग्न 
प्रपनी कोई विचारधारा नही हाती । राजनीतिक दलोका एकः नात्य ए, 
टै राजनीतिक सतता प्रप्त कर उसका सचालन करना, नेब्रि गार न्न्‌ 
प्राप्त करन वै साधन साविधानिक हा यहं ग्रनिवाय दौवा 5 ग्य यग 
उदेश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना न होकर क्वन' नि 
बात के लिए दवाव डालना है पि उनदे हिना के विवद चट ~~ 
तथा उनकी मागाकी पतिक दशा मप्रयाम विदन "न 
नीतिक दन स्यायो हेति ह जवकि दवाव मनु" व 
देण म होने वाले निर्वाचनामे भाग दे ग र व 
तकं कराय करते है जव तक वि उन्दी न व ~ 
मगपूरीहोनीदहैत्यो ही दवाव ननन 2 ध 

त ् ~ 1 ~ > स्र 
दन्न तमा दवाव समूह नवौ नन 2 म्‌ स ~ 
श्राधारभूत ग्रत्तर विद्यमाने ॥ 






> 
५ 


# 
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शजनीतिक दलो का जन्म तथा विकास 
। एम° दुब रिय ने श्रपनी पुस्त ए “लिटिकल पाटीजि " मेक्हाहैक्तियदपि 
दल" शब्द का प्रयोगं प्राचीन गणत ~ वै भुटो तथा पुनर्जागिग्ण कान फे इटनीमे 
सविधागिक गृटो व व्रातिकारी सभाश्रा के सदस्यो तया उ्लवो कै लिएुभौ भया 
गया है षेयोदि इन सव सगठनो क! उदेश्य राजनीतिक सत्ता पराप्त करनाव 
उसका प्रयोय बरना वा तथापि श्रापुनिक श्रथ मे, उठे राजनौत्तिवः दल कहना 
सही मेही होमा! वे भ्रागे कहते ह कि वास्तविक ग्रथ म सजनीतिक दलाका 
निमाण हए मष्क स एवं शता-दी वीती टै! सन 1850 मे सुत राज्य 
श्रमेरिका वौ छोडकर स्मार के किसी भी देश मे प्राधुनिवं श्रय म राजनीत्तिष 
दला का निर्माण नही टमा 1 उप्त समय विभिन विचारधाराश्रामे या तम्परदायो 
मे लोक ममोगमन गृह, दाशनिक समुदायो तथा सघीय ममूहामे रूप मेता 
सगसिति थे परतु ततव तक वास्नविक दला का निमणि मेही हृम्मा चा। सन 1850 
ठकं श्रनेष राष्ट्रा म राजनीतिक दतो का निमणि हाचुययथा तथा जिनदशामे 
एसा नही हृ था वह उनका निमाण वरेकौचेप्टाबीजारहीधी।* 
प्राधनिक स्वरूप मे राजनीतिक दावा विकाम सतय वे भाषश्रभिन 
श्पसजुशाप्राह। सोर मनापिकार तया सनदीय विगेपाधिक्ारा बे साय उतवा 
श्रभिनसम्बधदै। उपो ज्या ससदा कौ शकिनिय। तथा उनके ताय बवदतेजानन 
ट्यो-त्पा उने सरस्य दस यति की प्रावरवदता धनुमवर वरते ग्रै दरि गमान 
सिद्धाताके प्राधारमटयागकरनेफौर्ष्टि म उट परम्पर गमूरोकानिर्माणि 
कलना लार्हिए । मनाधिवारया विस्नारहौजान गै मीय ही यह प्राबगयतःहा 
जनाद ङि मतदाताधाका दमी सभित्तिया म सगटित मा जावै जा उम्मीदवार 
(भ्याभियः) का प्रचार फर सङगे तथा उनदे विण मत प्राप्ते करसे । दा प्रका 
दातनीधिष दाका उरभव मठटीय दङोएव निर्जि समूहो प समितिमा 
साथप्रभिनस्वयजुडादटुषाटै 1 


राजनोत्तिफ दलो फे फां 

राजनीति दत सोरतातिङोकर्य एव, धायुनिकदरण मौ मति रै। 
समोर राजनीतितर य्यवम्या म रोनीतिड दनाकी भूमिक प्रमीप 
कीट) दसको गग्यना पपर षौ विवमनकानषा राजनीति प्यवन्या 
कप्त एव विलिपनापादे दारो दले प्रापो एव भूदिरयक्ानिर्पार्य एता 
है । गास्त्वं गोतनोगिक दमोदेष्रापोकानिम्यप्रदार ममयम जी गणना 
ॐ. 


-- 
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सरकार एव जनता के वीच सम्पकं सूत्र 


राजनीतिक दल सरङ्ारएव जनक्षामा य (मनदाताश्रा) कै वीच एक महत्व 
पूणक्टीकेष्पमकायकतेदै। सरकारकीविमीभीविपयमे क्यानीतिह 
श्रथवा वहक्यानिणय लेने जा रही है इसकी जानकारी मतदाताग्नाकोतथा 
किसी भी विपय विशेष मे मतदाताग्रा काक्या दृष्टिकोण श्रथवामागहै इसकी 
जानकारी सरकार तक सम्प्रपित करना राजनीतिक दलोके कायक्ेत्रमे दीग्राता 
है1 वह्‌ सरकार की नीतियो की व्याम्या करता ह तथा सरकार वे वार्योविवरे 
"मं जनता को समभयता है। राजनीतिक व्यवस्था म उठने वालो मागावौ दल 
सरकार तक पहुचाते है एव सतता प्राप्त करन श्रथवा सत्तामे वने रहन केलिए 
लोवमतं का नाडी नान प्राप्त करने म॑ लगे रहते है । इस प्रकार राजनीतिक दला 


कयो जनमत षा बाहव, सरकार एव मतदातन्नो का मध्यस्थ श्रादिभ्ननकेस्पोमे 
जानाजीताह। 


वैकल्पिक कायक्रमो कौ प्रस्तुति 


राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था मं नीतियो एव कायक्रमो वै निर्माण 
कर्ता एव सचालनकर्ता की भूमिका भी निमाते दै प्रत्यक राजनीतिक दत चुनावा 
वै समय श्रपनी प्रपनी नीतिया एव कायनम्‌ तयार कर, उस जनता के सामने 
प्रस्तुत करत है श्रौर उन नीतियो एवं कायकमा पर जनता का मत प्राप्तकर या 
तो मरकर नात है श्रयवा विरोधमे वेठने है । चूनावी प्रतियोगिता मे जनता षे 
-समक्ष श्रनेक नीति विकल्प प्रस्तुत किये जात हैँ जिनमे से जनता एक का चयन क्र 
दल परिशैप को णासनाधिकारं प्रदान वरती ह्‌ 1 इस धकार संरकाराकौ क्या करना 
है, विस दिशामे समाजकोले जाना वहसव राजनीतिक दल जनतां सेतय 
कराने ये लिण भ्रनेक विकल्प वाने कायत्रम प्रस्तुत कराने फे साधन हति ह । 


श्लासन को वैधता सरकार पर नियन्त्रण 


शसिन सत्ता की वंघता एव सरकार पर नियत्रभ रखने सम्बधी कायभी 
राजनीतिक दला दाग सम्पादित हति है! शामन सत्ता का खातवयाहै? यट 
राजनीतिक दलो राही निर्थारित होता ह । शामव णासन सत्ता मे जन- 
सहमति के माध्यम स प्राये है श्रयवा उन्दने सत्तारवैतेहीहथियाती ह, यट 
निधारण राजनीतिक दल दमय ही क्या जाता द । राजनीतिक दल जन सहमति 
पराप्त करने हैतु भ्रषने प्रपने उम्मीदवार मँदान मउतारतेहैश्रौरजिसे जनता 
शासन सत्ता सोपती है वह दल शासन सचातन बरता ह । इतना ही नही राज 
नोतिक देल सरवार प्रर निय चरण स्यापित क्से ह] जा दल सत्तारूढ है वह्‌ कोह 
जन दितं वियेषी कन्म न उठाने दमक लिए विरोध दन सदैव सत्तार्ढ दल पर 


त्क 
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श्रष्ना नियतन रवत हं ग्रीर उट जनित षिराधो निय्रण येन घर रक्त ह+ 
इसम्पमेदेल विरोधक भूमिफराश्रदाकरतष्ै) 


साज मेताप्रो का चयन तया निर्वाधिनो का कार्या वयन 

यह राजनीतिक दसा का श्रम महृत्वपूण काये हे 1 राजनीतिक दल यट 
सुविधा प्रदान क्रतद कि विभिन दला के उम्मीदवार का चयन कर उनको. 
ष्टरि केनेतत्व की वाग्डोर स्पते ह) राजनीति दत, प्रतियोग चुनावोम 
विभिन प्रत्याशिमाके स्पमे मतदाता के सामन श्रनम विक्त प्रस्तुत कर ज~ 
भ्रतितियिया का चूनाव करते] ये जन-पर्निनियि राजनताम्राकारूपधारणः 
करलेते ह तेया शासन का सचालन करत ह ) श्रत राजनीतिम- दल निवाचनः का 
वर्या-पयन कर, मिर्वाचिनो के मन्यम से नताप्ना का भती एव चमन करउह 
शक्तित करी वाग्डार सौपते है तथा उनसे जने इच्छाग्रा के प्रनुतार शासन काः 
मचानन करवति है 1 वे शासन के लिए योग्य व्यक्रितिया को चूनत एव प्रशिक्षित 
केग्तेहै। 


शासन को धिभिन्न श्रयो मे सहयोग 

राजनीतिक दलो दारा शासने काय मे सम-जय स्थापिते करन सम्ब वी कर्णो 
काभीसम्प्रादतक्रियाजातादै। एपस्टीनकाक्हनाहैकरि राजनीत्तिकदलोका 
सर्वाधिकं महूत्वपूण काय है णासन के विभिन श्रगा म सहमाग एव सम वयकीी 
भावना पैनाकर उह क्रियाशीले रखना ह । ससदोय शासन मं ता राजनोतिके 
दलीय श्रनुशामने षै कारण कायपालिका तधा व्यवस्थापिका मे धनिष्ठ सम्बध 
होता ही है, अध्यक्षीय शान मभी राष्टरपति एवे काप्रेसम उन स्मय मधुर 
सम्बध होतं है जबकाग्रेन मे उसी दल का बहुमत दोत्ता ह जिस दल का राष्ट्षति 
हाना ह) ग्रत दल सरकार के भ्रमा मे सदटयाग एव सभ-वय की भावना वैदा कसते 


हनथाउम बढानमे योगदानक्रनदरै। 


समाज मे एकता का स्थापक 

सभाज मे एकता प्थापित करन, एकीकरण स्थापित करन सम्प वी कायभी 
राजनीषिकं ल्लो द्रवाय दप्यिाजाना है प्रलयक समाजे श्रनके समह्‌ एव हितहोने 
ह । इनकी प्रावश्यकताएु एव मभि वार वार एक-द्र वै प्रनिकूल बनकर पारस्प- 
{सक मधय उत्प -न करती है । पारस्परिक विरावी माग राजनानिकव्ययस्यीको 
तान्ने का काय करन लेगतती है । राजनीतिक दल, विरावी सभूह्‌ माराम चुनावी 
म्रहषियागिता कौ व्रवियारे दारा तानमेन स्या{निकगनकाकय्रक्सोदै। दनं 
एक्ीषरणक्रनेकेमायदी पाण्य वनाद रक्षका क्राथ मीस्ग्तह) 
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पतिमात दूर -राद्धारा खना अरहर किदिजतिमेनेकर बुनाई 1962 
न जवि बहाम नमनन-असम्यसो की स्थाना की र आरैरप्ाजभाभा 
याकिस्ान के उभी दम प्रतिवधन है पाङिस्नान एक रेखा ही राण्यहै। विर 
व राज्य ह जिनमे याजनीनिक दसो का अभ्निच्व तो ट, पर्ठु दे मभौ परविदि 
श्रदम्या भ हैश्रयान भली प्रकार नठिनि नद ह! ए स्पिति प्रशीगा¶ य 
राज्यो, पशि एशिया कै देणो तया डु लप्तीनी ्नेरिङी राज्यो म पाई र 
ह । प्न्य गज्यौ मे, जिने हम आचुनिक या विव सित राज्य उह सक प! 
लाक्त्रामक हा ग्रयवा एकाधिकारवादो सामन का सवाल सुस ५ 
नीतिक दग की सहाया से होत है 1 यह्‌ नच टं हिः एराधिकाखानी परि" 
मेव णवः हौ गानीप्तिव दन होता हे सिते भानिक दत भवदा जाप्व" 
उनदगामभ्नयवो्दलनत्तामगटिति हो कपा जामेकताै नुन म्प 
ही कर मवत) इसका कारण यह ह्‌ कि एकाधिकारवारी रायोम धरर क 
नौतिव दगा पर प्रतिय -व लगा दिया जाता है, ठया जनता दो समरप चना 
स्वत अता तथा य मौसिक श्रयिकारो से वचित कर दिग जाता रै! हठ 
समम्न योकताग्वि राञपो ये भ्रनेगर गजनीनिर दल हात ट जिगी मनय 
यभो दज हा जाती 1 -वाकताितरिकं व्यवस्या म नागरि्वौ सोर ¶: 
स्वन-भताण प्रदान क जाती है जिनमे मुबत ल्य स ममुदाय भोर मपर 
भ्वतत्रता भी सम्मिलित! ल्व १- 
-वापितत्राच्मक राज्योमे दा प्रकारक क 1 
दविदनीय -यचम्या तथा बहृदलीय व्यवस्यः! यह्‌ विभाजन बहून महत न म 
यट सानन पे सचा? तथा उमगे स्यापित्व वो बटू अधिक मारा न 
रतान यदपि यह दावा निया जाता ह्र बि हुदतोप व्यवया त £ 
निचित्वपूण हाती > तथापि यह स्वीवर करना होगा त 
ग्रन्तमतत कायपाधिवो श्रधिक मुदृट व स्यायी रोनी ह तथा ५ 2} 
यु कनात्पक दध्टि ते पत श्रयिक मामजस्यपूण, 9 रिरि 
चहूदरीयव्यवम्यावे चार मे कहा जानानि साद्रा नाल न 
व्थवम्या कौ श्रर्ा कहो धरधिम सले स्पमे वसती है भ चर न 
य प्रधिव ला्रत्ादमभ हाती र! यद्यपि यहमदीरैमि न 
श्रात्तरिक तनावा दयाया, मतभेदो तथा मपो दे कार्ण स्वर 
स्पती र, मिधित-य्यपातिका का निर्माण क्सने ˆ १ 
परक्मा प्र मामेद ाजानमे वस्र विराध 
परम्नित्यमक्टम परडजाताटै ्रौर वायपा 
पट्‌ मोहनि द्म व्यवम्या म हर समय 
प्रगिदिन्निगिटनेहा 


तथाम, 


५६ 
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द्िदत्नीय ष्यवस्या एक प्राकलन 


दो राजनीतिक दलो गे अरन्तगरत समूचे रष्टर वो सगठित बरन पै विचारे 
पक्षम यह त्तकं दिया जाता है, कि मनुष्या मै स्वभाव म्रौर उनकी मानसिक 
प्वत्तियाेभ्राधारपरउहमोटेतौरपरदा वर्गो मे विभानित पिया जा सक्ता 
है--हन वों बे चिन्नन पर धायु मा प्रभावसाधाररणत प्रमृत मानाजाताहै। 
हयहाजानारैवि बुद्ध व्यित स्वभाव से ही प्रगतिवादी साहसी, उग्रतया 
प्रिवतन नवीनताभो पमद भरने वाते हति) इसे विपरीतयुद्धलोगरेसे 
हति जा स्वभावतः रूदिवादी तथा सनक होन है, एव जिह हरदम यह भय लगा 
रहता वि कही वहूत तीम्र गति से वढन वभ्रनजानेक्षेत्रामद्यलाय लगनबे 
प्ररिणामस्वरप उनकी प्राचीन परम्पराभ्रो सस्ति तथा सस्याप्रा को कोई हानि 
नषहच लाए । दूसरे शब्दाम कहा जा सव्ताहैमि बुद्यव्यकितिस्वभावसही 
क्रान्तिकारी तया वु स्दविवादी हीते है। यह भी मानाजानाहै वि ज्या-ज्या 
व्यमिन कौ भ्रोयु वदती जातौ टै त्यो त्यो चह प्रधिकर सतक प्रौग रूदिवादीहोता 
जाता हे । नवधुवकर श्रपे्षारृत श्रधिप सादी तथा प्रगतिशील हाता है क्याकि 
मध्य भ्रु वाति तथा वद्ध व्यित पर जीवन प्षघप एव पारिवारिक तया सावजनिव 
दाधित्व का इतना भार होना है वि कष्टपण जीवन चिताना उतना सहज नही रह 
जाता । व्यावहारिकं जीवन का प्रत्यक्ष श्रनुभव भी व्यदिन क श्रधिक गम्भीर एव 
सतक यना दता है। पर इतिहास म जहा बद्धसुक्रात की कहानी मिलती 
जिन्दा श्रपनं विचारा के वारण, जव उह जहर का प्याला दण्डत्वस्प मिला, ता 
भू नदौ उपे पो गए, वहा भगतविह्‌ भ्रौर उनक युवामायिया ना प्रेरणाप्रद प्रसग 
मिलता ह जा सह वत्तिमेदी पर चढ गए तारि सुप्त (स्वाघोनता कौ चेतना" जग 
उषै। 
साधारणतया दाना दला मे यनव समूह हतं ह जिनेवेमतौमेविभिन 
मात्राप्नामे मतभेद पाया जाता है पर गुणात्मष मतभेद की गुजाडगर नही होनी । 
तिन नलो म जनना वे वीच यौटे-चछाटे मतभेदा का विस्तार दन प्रवृत्तिधरक्र 
जानी है तथा उह्‌ मर्यादित, सयमितं तया व्यावहारिक सीमाघ्रा म रसने वै स्थान 
पर सैदधान्तिव मतभेद मान लिया जाता ह ! एसे दश! म जनना के भीतर बह वत्ति 
पाई जातौ कि वह दयाटे-दछाटे राजनीतिक दला मे विभवत हा जानी है 1 
यह प्रवत्ति त्तव रौर भा ्रधिङ प्रवल हो जाती हं जव जनताम समरसता 
भ अमाय हो तथा यह प्रजापति, घम, जाति तथा सम्प्रदाय श्रादिकेभेदभावभे 
यी हृ हो इमे प्रतिरव आ्ाबूनिक काय म, विशेषत नगरा म, श्रमिका च 
पूजौपतियाके दो विराघो वम बन गय ह चिनवे म्य सघप वना रहता ह्‌, तथा 
दानदो सिद्धातो व सामाजिकश्रादर्शो पूजीवाद तथा स्माजयाद--का सहार 
लेकर श्रपने रपव सगचित करे लेते ह इसका परिणाम यह होता है वि चिविध 
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-राज्याम राजनीतिक दलाकौ मल्यामश्रौरभी वृद्धिहौजतारै | जवनकरण् 
दीव परम्परातेथाश्रयत व्यावहारिक दघ्टिकाणवा विकासनहाजारेजीकि 
छटे-माटे मत मेदा का निर्या तरते रस सवे, तया साक्मतदो परमुगर विवारवारामा 
मप्रचा्हितन होने तग जापै नवतक ग्रधिकाल तावना्रिक दशा म॑ निश्चित 
स्पसे वहुदलीय-~व्यवस्था वा विवास होन लगता दढ दिदीय प्रणाली का 
सवोल्छृष्ट उदाहरण श्राग्ले भक्णन राष्ट जिह साकनत्रात्मके राजनीतिक 

मम्था्रा दै सकन सचानने का फक दोष श्रनुभव रै जँमे ब्रिटेन तया मयुत राग्य 


अमेरिका 


अहुदलीय व्यवस्या का पक्ष 
वहुदलीय-च्यवस्था वे विकातकाएवकाग्णयहभीह ति प्रादुनिक काल 

मम्रनक राज्यौ न ममानुपानिक्‌ प्रतिनिधित्व प्रणाली क श्रपनाया है 1 इस विवाद्‌- 
शस्ते प्रिषयके यक्षश्रौर विपथ दोनोगे वारे म दीघ विचारक्रने ष उपरान्तभी 
दुबराजिय इस परिणाम पर पहुच है कि ‹ स्म तभ्य को ्रस्वीकारनही कियाजा 
मक्ता नि समानुपातिक श्रतिनिित्व प्रणाली वा समयन कर रहा है उसस इस 
विचार का समथन हति दै । उदारादी विचारक के मतानुमार ब्रिटेन मे राज~ 
नीतिकं प्रतिनिधित्व की वतमान व्यवस्था अथात एक ल-सदस्यीय निर्वाचनक्षेत्रामे 
एकमक्ष प्रणाली ससदे के भरीतंर जनना कै प्रतिनिधित्व का सही चित्र भ्स्वुतनही 
कैरती } श्रपने इम विवार कं पक्षम व मतलान रे याक प्रस्वूत करते है जो वहत 
भ्रभावालादक है । यह केथन वहत सही है कि देश भर म उदाररादी-दल को जितने 

कुल मत प्राप्त टेत्त है ससद कै भीतर उसे उन मतो कै श्रयुपातस्नेवटी कम स्याने 

मिल पत्ति है। उदारवादौ प्रत्याशी निर्वचना वे समय अ्रधिकाश निर्वाचन-क्षेतो 
मे बहुन थीडे मताप्नेहौ पराजित हा जान है । यदि ब्रिटेन म समानुपात्तिकं प्रति- 

-निधित्व प्रणाली होती तथा वहा में निर्वाचन क्षेन मे वहुल-मटस्योय हति तो एैषा 
नेहो हा सकता था प्रत्येक देल का ससद मे उस अनुपाते मे ह स्थान मिलते जिम 

अनुपात मे उस निर्वाचनो क समय मत प्राप्त होते । 

प्रिधिशं उद्वारवादी दल के इस प्ारोप का भ्राज नक कभी खंडन नही क्या 

मषा \ इसके विपरीत यद्‌ कए जात है स्ति मखदात्मक लोकतव्र क सफल सचालन 

के लिण गणिन करौ दष्ट से समानुपातिके प्रनिनिचित्वे कौ ग्रावश्यक्ना नही होती, 

वरन वह्‌ हानिकारक ही सिद्ध हाता है क्याक्रि उसवे परिणामस्वन्प बहृदलौीय 

श्रणाली का उदय हा जाना है जिससे स्थिर नीति रौर स्थिर कायपालिका का 

निर्माण सभव नही रहता । प्रतिनिधित्व की दष्टि से केवल इतना पर्याप्त ह कि च्ण 

ओ प्रचलित विविध विचारधारान्ना का ससदमे प्रतिनिधित्व दो जाए तया द्विदलीय 

णास प्रणाली वनी रह्‌ सवे । उसमे सिए यह प्रातए्यक नटी > वि राभनीतिक 
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दनोकीसन्धामे वद्धि होनी चनी जाये तथा ससद वे भीतर जनता का वहुरगी 
श्रनिनिधित्व हो । इशत स-दभ मे यह विचग्र बहुत सही प्रतीत होना है वि राजनीनिके 
प्रतिनिधित्व कं प्रश्न षरं विशुद्धत सान्ति दष्टि से सोचने की ग्रै भ्रत्यत 
व्यवहारिक दन्टिमे विचार करना चाहिए} 


द्िदलीय व्यवस्था श्रमेरिकी सदरभ 


यहे व्यवस्था वतमान समय म श्रपक्षाङृत कम ही राज्यः मे प्रचयित है 1 जिन 
देशो भे यह्‌ त्यवस्था प्रचलित है वहा राजनीतिक जीवन का निपनण प्रघानत दौ 
श्रभुव राजनीतिक दलाके हयान रहता है । सामाय निवचना के समय जनता 
अपना मत नित प्रसार श्रभिव्यक्न करती है उसके श्रनुसरार समय-समय प्रर इन 
दोनो दला मेस एके शासन का सचालन करता है तथा दूसरा सप्षदक्षे भीतर रह 
करमरकारकावियोयक्रतादहै। दोनो ही दल सावजनिक्-नीतिया बै निर्धारण 
तथा ग्रासनें पै सचालन मे प्रभावशाली योगदान देते है । सत्ताधारी द्वा काय 
शासन करतार तथा विरोधी दलकाकायरहैविरोधीक्रना। विरोध दल का 
अभुख काय यह हं छि वह्‌ इस वार्तं दौ सावधानी रमे कि शासन दल उन नीक्तिया 
कै श्रनुसार ही णासन का सचालन करे जो निर्वाचकी द्वारा स्वीकार की गर्द हा, 
तेथा वह सावजनिक हित कै प्रतिकूल कोर्ईकाय न केरने पाये। दसं काय की पूनि 
वे लिश विरोधी दल को निरन्तर सतक रहना व श्रालोचना करनी हाती है । इस 
सदभ मे यह स्मरण रखना चादिए कि ग्रालोचना का श्रथ विष्वसात्मक तथा श्रनु- 
त्तरदायी म्रालोचना नही है 1 एक उत्तरदायी विरोधी दल जिसे यह्‌ श्राणा होती 
दै कि निकट भविष्य मे ही श्रपनी मरकार वना सकेगा विध्वसात्मक तथा ग्रनुत्तर- 
दायी प्रालोचना कभी नहौ करेगा । दो राजनीतिक दलो की प्रमुखता का यह्‌ भ्रथ 
नही रैक देणमभ्रय राजनीतिक दत होते ही नही । इसका कवल यह्‌ प्रथ 
कि दूसरे राजनीतिक दल दती शपित क्न स॒ग्रह्‌ नही कर पाते भ्रथवा जता का 
उतना समथन प्राप्त नही कर पात कि वे राष्ट कै राजनीतिक जीवन मे मार 
मह्वप्रण भाग ते सदे  उदाहरणाथ, हम यहा सभक्त राज्य ध्रमेरिष वे पिते 
समस्त इतिहास म॑ शासन फा सचालन दो राजनीतिक्-दला की रचना फा वणन 
करे 1 समुवन राज्य श्रभेरिका वे विद्धे समस्त इतिहास म॒ शासन का सवालन 
दो राजनीतिक दता--डिमोकरेटिकं तथा रिपन्लिवन दला ने किया । कभी काय- 
पालिका वा प्रध्मन धर्यात राष्ट्रपति हिमाक्रेटिव दल का सदस्य होता है तथा 
कभी रिर्पासकन दल का! बहा कौ काग्रेस तथा उसके दोनो सदनो बे वदहूमत ये 
भी चही स्विति रहनी रही है । इन दो विशाल राजनीतिक-दलौ बै अतिरि 
यहा अनेक घाटे राजनीतिक दल भी ररह, जंसे--धमिक दल, समाजवादी 
दत, एपक-दन, मथयनिपेषवादी तथा प्रगतिशील-दल । कमी-कंभी दे काप्रेसमभी 
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फुखस्या7 प्रप्त यरसते हैषपरतु विशाल परम्परागत दमा फ रेरा उनेषा 
पपरक न्प । उमा भरण यहद रिय स्वानीवतषा परन्यायी हान है श्रीर 
उमे परे जनता पे सम का वल नही होता! 


व्िततानी सदर्भं 

दरूमरा महतवपरण द्विदतरीय राज्य प्रिटेनहै, परतु द्विदलीय, णागन पा उमा 
दविह्यम इतेना प्रपद नही टै जितना पि सयुक्त राज्य प्रमेरिषा का) 1688 की 
सान्ति सै लेकर 1918 त्क ब्रिटेन म पूणतेवाद्विदसीय श्यवम्या भौ, पर्यान्‌ बहा 
श्यकानमे राजनीति मन्ता कमी रदविवादी-दत्वे हायामहोतीयीता कभी 
उलसवादी दलके हायामप्राजातीयी। परतु 1918 म उने राजनीति त्र 
म एव तौमरे राजनीतिक-दलवे रूपमे थमि का प्राविर्भाव हुमा। धमिव 
निर्माण 1900 मे हृप्रा या परतु 1918 वै वाद से वह्‌ एव शविनेगाली नत्व घन 
गया 1 लगभग बीस वप तक श्रिटेन म तीन प्रमुख राजनीत्तिव दल ध, तया त्रितानी 
दनीय-व्यवस्या मौ धिदलीय प्रणाली वे" नामे रो पुकारा जाता धा} वनाश सरीषे 
वोँमनवस्य देणो मे भी यह्‌ प्रणालौ प्रचलित दै 1 श्रभिवनदलय उदारवादी दल बै 
मेष्य सधिप्ते सधप वै उपरान्त व्रितानी-नागरिवा ने प्रमुग्व राजनीतिक मघपमेे 
उदारव्रादी दल को बहिष्कृत कर दिया तथा देश मे द्विदलीय-व्यवस्था बौ स्थापना 
करदी। वैष ता उदारवादी-दत श्रभी तव वियमान दै तथापि, वह्‌ राष्ट्र यै राजे 
नीतिकं जीवा मे बाई महत्वपूण भाग नही लेता 1 1934 के पश्चात्‌ से ससद भै 
भीतर उसका प्रतिनिधित्वे नमण्य हौ ग्रफा। 1907 म॑ द्वितानी सोक्पना वे 500 
संदस्याम त्ते 76 सदस्य उदारवादी-दल वे ये, यह्‌ एव प्रमावलाली बहुसस्यः थौ ~ 
जिसर कारण 1915 तक उसने शालन वा सचासन क्या 1914 स प्रथम वि 
युद्ध का सचासन गुशलतापूवष करने मे लि मिधित शासन क निर्माण कि 
मया 1923 दे निवचिनो म रुदिवादी दल दिजयी इरा, परतु उदारवादी दल 
प्रमु विगेषी दल रहा, उत्ते 159 स्यान प्राप्त हुए 1 ग्रगले सामाय भिवाचनाम 
मिष दत ने उदार्वादी दल को पदाना ्ारम्म कर दिया तथा उसवौ सदस्य 
मप्या निरत्ररचटतो चलौ गदै--1924 चे वह केवल 40 स्थान ही प्राप्तकर 
सवा, 1935 मे यह्‌ सरया केवल 22 र्हं यद 1945 म ग्रौर भी षटकर बट कंवल 
11 हार्द गई तथा. 1951 मे 9 श्रौर 1950 म केव व 6 उदासवादी मदस्य ही 
लौकमभामे चुने गए 1 

दुवेरजिये का मन है करि यह्‌ कहना सदी नही होगा कि दिदलीय-व्यवरथा 
श्िभेपत एक ग्लो सक्सन प्रणामी ट्‌ 1 श्रनेक रग्लासंनसन देशम्‌ बहुदलीय, 
व्मचम्था पाई जानी है इसमे दिपरोत तुर्की तथा अनेक लाततिनी ्रभेरिक्न देशम 
द्विरलीय-व्यवस्था सफलतापूर्वकं काय कर्ती रही है । जमनी तया इटली जते 
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इसके श्रतिसििन उन देशौ मे जहा द्वितीय मतदान प्रणा श्रथवा मभानु- 
पातिकं निर्वाचने की व्यवस्या प्रचचित्त है, नथा जह्वा जनता के मध्य प्रजातीय, 
घािक जातीय तया श्रय सामाजिक भेदभाव है भ्रयवा जा दण अत्यधिक 
व्यक्तिवादी परम्पराग्रा सै धिरे हए है शनक राजनोतिक दलोकै निर्माण द्वी 
भरवृत्ति पादं जती है । दुषेरण्यि कहते है -- 

* बहुदलीय-पवस्या कौ जम दनं वलि ग्रनेक तच्वो कै साये ही एक सामाय 
सत्त्व भीर) यह तत्तव है किती देष फी निवाचने प्रयासो । प्राय यह देवा मया 
हदि माघारण बहुमत श्रौर एकल मतदान कै व्यवस्याये द्िदसीय प्रणानी वै 
षिकासमे याग दती, इमके विपरीत साधारण बहुमत के माय द्वितीय मतदान 
तेथा समानुपातिकप्रतिनिधिस्वे प्रणत ये दोना ही बहुदलीय व्यवभ्था का 
प्रोत्साहित करते ह {"' वे प्रपनेः वक्तव्य के पक्ष मभ्नेष उदाहरण दत है जस 
फास, ्यल्जियम, हालण्ट स्विटजरलैण्ड तथा इटली श्रादि दंशी फा उदाहरण देते 
हए वे बाति ह कि जिस समय कहा द्वितीय मतदान प्रणाली प्र्लित थी तव वहा 
विम प्रकार बहूदे नीय व्यवस्या का विकास हरा, तथा समानुपात्तिक प्रतिनिगरित्व 
प्रणाली ने क्सि भरकर इसम यौग दिया है इमका उदाहरण देते हुए वै काम, 
हालिण्ड, नमा, स्विदजरलष्ड तथा जमनी के श्रनेक राज्यो का उल्नैस करते 


है 


एक दलीय व्यवस्था एतिहासिक स-दभं 
एकदेलीय त्यचेस्या वा उदय वीमवी शताब्दी मे हरा है 1 श्रधिनायववादी 
शामन कौ श्रावश्यकतापो की एति के लिए सौक्तप्रोत्मक दैणा मविक्रनित 
दलीय कायविधिकाप्रयोम करने की श्ष्टि से एक्दनौय व्यवस्था का निर्माण 
क्रिया गया है । यह्‌ ग्रावश्यक नही है वि एकलसीय-व्यवस्या का प्रधिनायम्रवानी 
देल ध्रथवा साम्यवादी देणे की एक्दलीय प्रणाली का समषूप मान तिपाजाया 
मनी च इटली नया तुर्की मे भी प्रचलित रह चुकीदहै1 एियाय श्रपीवा ष 
भु नवस्वायीने दगोमे भी एक्दलीय व्यवस्या का यपनाया मारे 1 एनिदामिष 
दच्टिभेदेदने परनात हता किये (एक-दने' परते वट्दनीय व्ययस्या य॑ 
भीतर विरेषी दलाकेस्पमेकायवर रहैय। याद म उदनि श्रषनःप्रोपका 
प्रधिनायफवादी सपमे विकसित षर लिया तथा उनरे मन म यह दच्छार्पनह 
मयी दि प्मपनेराग्यामेवही एकमात्र राजनीनिके दल रह जायं तेयादमापर 
प्रतिरथ सया दिया जय) वेनमान मसयम एरटतीय व्यवस्य -श्रपनं पयम्‌ 
एय विनिष्टे लक्षणात्र विद्ास करल्तिया टै । उनका वणनम्रसमगसत करना उचित 


होभा। 
सुरी, नजो जमनी प्रर फाभिस्ट हट म जय एक दनीपःव्यवस्या ब 
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-सस्यापका कीः दष्टि म सत्ता हयियातं ही व्यवहारिक उपयाभिता सिदहा गयी 
तव उ हनि उसे पक्ष का ममथन करे के लिए ्ै्ातक तर्वोकी सोजकी। 
इसके ॑दतिव पथ का भ्रनुसवान ग्रारम्भ म इटली श्रौर जमनी म क्या गया 
त्था उसका विस्नत वि्नेपय पहली वार 1936 मे प्रस्तुत दिया गया! 


एकदलीय व्यवस्था हौ क्यो चाहिए ? 


रष्टय एकतां फा सूव्रधारी--इस व्यवस्था वं समथक यह्‌ दावा करते 
किं द्सका दोह ताभ यह रै कि 'एक-दल' श्रवुद्धवग तो हठी उसवेसाथही 
यहं एकता. का सूयधार भी रै । उसका ध्येय परम्परागत प्रबुद्ध वग वे स्यानपर 
मेये प्रबुद्ध वग का निमाण करना है । उसका उदेश्य नये शासक वश कोजमन्ना 
है । जनेनाधारण कै भोतर णामन सचायन की छ्षमता नही होती अतं एक्दलका 
उदेषथ एस राजनीतिक्-नेताभ्रो का निर्माण करना व उट सगटितकरना हं जिनम 
देश को एकताके मूध मपिरोने कौ सामथ्यरो। दले णक दमी छलनीकाकम 
करता है जिसम्‌ नवयुवक्-सगठना उत्तरोत्तर मगठन तथा सदस्या करादलमे 
भर्ती करणे वे माभ्यमा श्रयवा एकं प्रतीक्षाकान की प्रति वरिष्ठ सदम्याद्रारा 
समयन तथा परीक्षाग्रा के पश्चात दल वै भीतर प्रवेश की निर्यात्रत रीतियोक 
द्वारा केवल प्रवुद्धवग ही दलके भीर्तर रह जाता ह तथा श्रनार्वस्यक तत्त्व बाहर 
निकल जतिटै। सायही दल पने सदस्यो का शिधणभीकरताहै, बह उनवे 
भीतर भ्रपने दानितवा षी पूति वे लि क्षमता उत्पनकृरताहै। वह्‌ उरहस्यायी 
श्प म सगठितर्केरता ट वह उह एक्‌ दाचा तथा एक उत्तरोत्तर पदक्रम प्रदान 
वरता 1 इम प्रकार छाटागयाततया प्रशिक्षित किमा र्या प्रवद्ध वग नतत्व' वा 
करय पूण कर मक्ता द नस श्रबुद्धवग कारमीव्रमण्डल सै वकर छाटी-ते-दोरी 
स्थानीयव विशेष समिति, तथा ल।क-मेवाभ्रौ से तेकर श्रमसधो, सहकारी समि 
तियो, सास्छतिक समुदाया यादि कौ सदस्यता प्राप्तं हाती है । इमवे प्रतिरिवत 
यह्‌ भी दावा दिया जाताह रिं यह्‌ वग जनता के साय दारा सम्प्र वनाय रणता 
दै! पह सम्पकर दलीय इकादया तथा वि मागीय-मगरनौ कै इय दनाय रसा जाता 
1 जिम प्रकार वायरनंस' (वेतारका तार) कद्र स्देशदेनेवप्रषप्तकयनवा 
दोहगवाय वरत है उमी प्रकार एवं दलीय व्यवस्था भो नता तिए यह श्रवसर्‌ 


उपलम्धकरादेतीटै मि वहंदेशकी प्रावाजकोसुन मे तया उम तक म्रपना 
सदश पहुचा मके । 


प्रचार तमा दमन के साघनर्हू? 


दुसरी भोर, दम व्यवस्या वे विराधिया कौ धारणा 2 ङि एवदलीय-समटने" 
चूत पुरान ठय बे ममाजशास्यीय-स्वसूप बः प्रतीक है । मह उरा देहाती चौकीरार 
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त समान हैजो निरदुश शासक की श्रधिनायक्वादी सत्ता मेवृद्धि करतार 
इसके ग्रतिसिविन दल ब्भ सदस्यता पराप्त करने तथा उसे वनि रखने बेलि 
व्यवितगत योग्यता की उतनी आवश्यकता नदी है जितनी कि इस वाति कीकि 
सदस्यता का इच्छु व्यदिनि शअरधिनायक वे प्रति वि्नी उत्कट निष्ठा रखता दै। 
दसी श्रनुशासन, नैता वी पूजा, तथा दलीय पदक्रमके परत्येकस्तरपर नेताद्मोकी 
खुशामद कसनेकी श्रावश्यकता, ये सवरस वत्त्वहै जिनके कारण श्रनिवायत सत्य 
विकृत हो जाता हैतथा वह्‌ सही खूप म जनता ने सवोच्च नेता वक तथानेतासे 
जनता तक नही पहुच पाता 1 यह्‌ व्यवस्था श्मपनी भावति दो प्रधान सौतं 
करती है-प्रचार तया निदय-दमन। "एक-दलीय' व्यवस्य" वे भीतर सव 
ग्यवस्याम्नौ की श्रपे्ा श्रधिक कुशल भ्रचार-पद्धति का निर्माण होता है 1 इसका 
उल्लेख हम विगत श्रध्यायमभीकर चुकरर्है।दल एव पुलिस सगन केरूप मे. 
काय करता दहै, वथा दत विषयमे भी इसकी मौलिकता उतनीदी विलक्षण है 
एक ग्रच्छे क्ायकर्ताकेदो श्रनिवाय कत्तव्य मानिगये है--जासूसी कसा तथा दल 
की देना । दल ्ातव्‌ स्थापितक्से का एक साधन है 1 महं भ्रातक दत 
बे भीतर तथा जनता परदोनोश्रोर स्थापित किया जाता है तथाशरान्तरिकं श्रातक 
बाह्य आतव की ञ्नपेक्षा प्राय अविक वठोरदोना है1 एकदलीय -राज्योमे दलसे 
पथ भी एक पुलिस सगढन होता है, वैते मैस्टापो, ये लक्षण 
की विलक्षणता तथा मौलिक्ताप्रकट क्रतेदै। 

लीम-व्यवस्था के पक्षम विभिन सिदात प्स्वुत करिये गये है 1 सवप्रथम 
यह्‌ कटा जाता हैकिएकदल राष्टरीय-एकता का प्रतीक दे । फासीवाद वा समयन 
करनेवति लेखन ठेसा मानते हैदि लोक्तत्र का व। (गरनेक राजनीतिक 
दलो का समठन) निजी व वर्गाय दितौकी चलिवेदी पर जन साघार्णवे हितो कौ 


बलिदान कर्देता है।ष्दलो के खडितशीशेम देश स्वय श्रपने प्रतिविम्ब वो पट 


चालने मग्रसमय रहता टं ॥» एक दल राष्ट की एकता कगे रक्षाकरता हैतथा 


समस्त समन्यामोको -राष्टीय दपि सेदेखतादै1 

द्वितीय, यद कहा जाता हकि दल जनता की सामाजिक एकता सो प्रति- 

निभ्बित क्स्ता ६। न राजन 

राजनीतिक जभि्धरनिनि मानाहै। दुवेरजिय इष मे लिखति ह कि <एुक-दल 

विपमक साम्थवाः 

(र) प्रक दल एक 

सच दस समय एकवर्गीय समाज वन मया हैः (स) 

एक दलीय व्यवस्याही स्थापितो 4 
म्तमे मनोयलिस्तो के श दाम कहाजा सक्तादैदि एक दसी 

निष्पक्षरज्यि नदी हाता, वह श्रादश्ते का सवाक र एक प्रास्या तथा एक मैतिक- 
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व्यवस्था का प्रतीक होता दै । “एक निप्यक्ष राज्य मे जो समस्त नैतिक मा यनाग्रा 
का समानं भ्रादर करता हौ यह्‌ श्रावश्यक है कि वहा श्रनेक राजनीतिक दल हा। 
परतुजो राज्यं किसी एषे निश्चित सँतिक्-व्यवस्था का एव नये धम की भाति 
स्वीकार कर लेता दै, वहा उस व्यवस्था की रभा करन दे लिए वेवल्‌ एक राज- 
नीतिकं दल कौ ही श्रावश्यक्ता टोती है । दुवेरजिये ने लिसा है “भ्राधूनिव जगत 
भे राज्य धर्मो ने नया स्वरूप ग्रृण कर निया है । एव दलीय प्रणाली का विकास 
उस समयी त्रा जववि नये प्रकार कं राज्य धर्मो क्यपुनजमहौोरहाथा, जा 
दिवतमानसमयमपायेःजाते है । वत्तमान ममयम राज्य घमं कै पदपरधा्िक 
राज्यवाविवामहो गया! 
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साजनीति का नया श्याम दवाव सम्रूह 


वतमाने राजनीतिक युग कौ एक भहत्वपूण दन दवाव-सम्ुहा का विकास दै 
जा लगभगसभी लोक्तात्रिकं देणाम पाणजानिरह। कात प्रेडर्खि न दवाव 
मभूटो का "दनो के पी सक्रिय जन ' कौ सज्ञा दी है \ पहल इन समूहा कोटय 
दष्टिसेरेला जातो या । उन्हे ठेखी पापात्मक शक्ति माना जाता था जो लोकत 
कीजडापग प्रहार करनी हा। वित्तु प्रव स्यिनि वदल गड ग्रौर उह स्रावेश्यक 
बुर्के रूप म तथा राजनीनिक ्रियाणीलता वे लिए जरूरी ममा जने लगा 
ह 1 राजनीतिक क्षेत म नीति निवारण श्नौर प्रशासन म लिति प्रतिदिन इनके बधते 
हए परतयकष शरप्तयकत प्रभाव के कारण सभी देण मे रनक श्रध्ययन क्रियाजा 
रहाहै। 
दवाव सपरूह्‌ क्या ह ?--दवाव ममु विशिष्ट हिता स सर्म्वा घत व्यक्तिया 
केदेसे समू-होतेहं जा विधायको का प्रभावित करे श्रप उदेष्या प्रौर्‌ हितो 
केपक्षमे समथनप्राप्तक्सतेदै। य राजनीतिक दल श्रथवा सगठन नही होते 
मद्यप इनकी गतिविधिया य इ प्रकार का धम ठाना श्रस्वाभाविकनदीहै। 
श्राडमाडकेशव्दोम णक दत्राच समू रसे लोमा का श्रौपचारिक सगय्न ड 
जिगवे एकं प्रथवा भ्रधिके मामाय उश्च एव स्वाथ हा प्रौरजो घटनन्ना बे 
दिक्ेप सूप त्ते सावजनिव नीति के निमाण रौर प्रशासने कौ द्मलिए प्रभावितं 
ये करा प्रयत करं कि उनके म्रपन हिता की रकता प्नौर वृदधिहौ सके 
दयाव समरट कीः प्रया विश्व के उन सभी दशाम पार्द जाना दै जटां ागसिकिाको 
स्वतत्र दच्खिक समुदाय यनानि का अधिक्र है 1 मन्यन दवाव-मूहा कदो 
भागा (वर्गो) म विभक्त क्रिया जा सक्ता ह--प्रयम शरेणी म मतसमूदे श्रवति र ॥ 
मन-समूह्‌ वे समूह्‌ क्टपानरै जो क्विमी नैतिक या सैनिक उष्य वे नष, 


{ 
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स्वाय की भावना से प्रेरित हण विना काम कत्ते ह दूसरीःशरेणी म वे समूह भ्रात 
हलो श्रपनं स्वाय की भावना से प्रेरित होकर ग्रपते प्रायिक हिता रे लिएकायं 
करेहै, इहे हित-समूह कै नाम स अरभभिहित करतेर्द1 उदाहरण वैचिषए 
नणावदी केलिए ्आादालन करते वाला दवाव-समूह मत ममूट कहलायेगा लेकिन 
मजदुरो कै श्रा्िक्‌ हित वे लिए काय कटने वाला श्रमिक सव हित सभूहकेनाम 
संजाता जाता है। 
श्रायर वेष्टते न श्रपनी पुम्तक भःअरमेरिकी णासन प्रणाली म दवाव समूहौ 
क्रो गतिविधियो पर सवप्रथमः प्रकाश डाला । ब्रायरवेण्टले का मत है षि राजनीति 
वास्तव मे हित समूहो दारा मरकार, ससद प्रशासन श्रौर राजनीतिक दलो पर 
दवाव डानने की प्रक्रिया है। वेष्टले राजनीतिक विज्ञान वै ग्रघ्ययन मे सभूट्‌- 
सिद्धान्त कै प्रतिपादकं माने जाते है । उविडट्र,मेनन भी अपनी पुस्तक मममूह्‌ 
सिद्धात कौ बहुलात्मक दष्टिकौणस परिभाषा प्रस्तुतकीटै। डेविडद्रमनने 
दौ साष्टीयस्तरके हित समूहा दै स तुलनकारी कर्यो पर ध्यान दिया है । लोक 
तावक प्रणाली मे उधोगपति शरीर श्रौधागिक मजदूर ही मही भ्रषितुःश्रयसमी 
वग कै लग श्रपने हिता वु रघा बै लिए दवाव समूह बनाते है 1 उद्योगपति प्रार्‌ 
मजदूर भी श्रलग प्रलग उद्योगौ म लगे हानि के कारण श्रनक सगटन वनति रै ! इने 
श्रनगिनेत दयाव-समहौ बा मुरय उदेश्य निणय करने वानि सत्ताधारिया पर प्रभाव 
डालकर श्रपतने हितो कै एक ब्रश की पूति करना हौताहै। अ्रमरये दवाव समू 
नहाता शुद्धवगौ मे" हिता देः सरक्षण की कोई व्यवस्था ही नही हौगी ऽ यहाँ 
प्नकेःग्रतिरिक्त यह वात भी ध्यान म रने योग्य है कि दयाव समूह, राजनीति 
दलो कौ भांति किसी कायक्रमं वे प्राघार पर निर्वाचका को प्रभावित्त नही षते, 
रिक, वि ही विश्चेप भसल श्रधवा हित! से सम्बािचत ह।ति है । वे पूणतत राज- 
मीतिव सगठन नही होते ्ीरन ही चुनाव वे लिए उम्मीदवार खडेक्रतेषै।वे 
तो भने समुह विशेष के लिए सरकारी नीत्तियो मरौर राजनीतिक दांचेको 
प्रभावित करते है। राजनीतिकदलन दहते हृए भी वे दलों कौ भांति शक्ति सगर््न 
है जिनकौ निजी सदस्यता उदेश्य, सगठन एवता, प्रतिच्ठि त्रौर सावन हतँ! 
सामायत द्विदनीय व्यवस्थामये प्रधिक जागरूक श्रौर शक्ति सम्पन्न हति 
कितु वहुदनीय व्यवस्था मग्रधिक प्रभावशाली नही वन पति। 
भ्रमेरिको सदभ--रमरिका म दवाव-ममूट्‌ के प्रतिनिधियाका लाप्रिद्स्टम' 
कदा जाता दै 1 प्रत्येक व्यवस्यापिका सदन वे साय लगे हण कमरे श्रयवा वरामदे 
खो "लावी" या प्ररोप्ठ वहा जाता दह जहां विघायक अ्रवक्ाव दै समयश्णवर 
वैटनेर्है। दवाव समूह्‌ मे प्रतिनिवि इन प्रकाप्ठा मे विधाय स सम्पव स्थापित 
करे उह भ्रपनेपक्षमे प्रभावित क्तेक चेष्टाक्रतंदह। यह प्रभाव ववत 
भ्रत्य सम्पक द्वारा ही नही यत्कि, जनमत भौर प्रचारद्ाराभी डालाजना 
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है । षस निमित्त विशाल घनराणि व्यय मौ जातौ है। श्रै उदश्योकी पूतिक 
लिए जनतामेग्रपनेपक्ष मे सहनुभ्रूति पैदाव्रनवे लिए ग्रपन उदेष्य प्रालि 
मे सद्ामव सिद्ध होने वत्ति सोगा कौ श्रपने पक्षमे श्रावित क्रमे बे लिण द्वाव 

समह प्रथवा वर्गीय एव प्रायिकं हितो वे प्रभावशाली सगठन, प्रेस, रेडियो, 
टेलिविजन, सावजनिक सम्ब च विशेपन्ता कौ सचाग्रा श्रादि का उपयोग वरत है 1 
वे ग्रपने पराहित्य को चितरित क्रते हँ रौर श्रपन त सेविभेपदावाकरैपतम 
सेमथने प्राप्न क्रतेहै) 


दवाव समूह फी तकनीक भ्रयवा फायं प्रणालि 
वाव समूट्‌ त्रषन हितो की पूति केलिए कई तरीके श्रपनातिहै गि टं उनकी 
तकनीक कहा जाता है । ये तरीके ्रववा दवाव-समूे कौ काय प्रगानी सुम्यत 
निम्न है 
1 राजनौतिक सहूमातिता---दवाव मम चूनावो मे उन उम्मीदवारा 
के पमे प्रचार कस्ते है जिनेस उह यह प्राणा होत्तीदैकि वे 
ससद या सरार मे पहुंचकर उनके (दवाव समूह) हिता का रक्षा 
करभे) येस्मूह भ्रपनेपक्ष वैः राजनीतिक दता द्रा ग्रधि 
सहायत्ता दते है श्रौर च्यवस्यापिका या कापेपालिकाम श्रपनी 
शक्ति दढ करने कै लिण पदे बै पी मेल बेलन है । 
2 भरचारात््क ूमिका--दवाव समूह जनता मे श्रवने पक्षमसद्‌ 
भावना बा तिम्पण करने के लिप विभिन प्रचार साघनषका 
४ प्रयाम करत ह 1 प्रचारात्मक साहित्य प्रकाशित किया जताह। 
प्रेस रेडियो, टेलिषिजन मावजनिक सम्बयोवे विशेषक्ञाकी 
मेवाग्ौ का उपयोग विया जाते है । श्रपते पक्ष मे जनमतका 
निर्माण करके दवाव-सभूह सरकारी यत्र पर प्रभाव डनतेरहै। 
श्रमेरिश्मै मडीक्ल एसोसियशन न करडा डालर श्रनिवाय 
स्वास्थ्य वीमा के विष्दधप्रचार क्रते मे व्ययक्र दियये-- 
क्योनि उत्ते भय था वि दस योजना मे दवार्दयौ का उपयोग सरकार 
केनियत्रणमे चलाजायनाष 
3 तथ्य सकलन --दवाव समूह मरकारी नीति निर्माताघ्ना के समक्ष 
प्रभावशाली ूप मे श्रना पक्ष प्रस्तुत करने वे निए व्रिण्वसनीय 
श्राक्डे एकनिते रौर प्रकाशित करते है! इस उपायसे वे जनमत 
को श्रपने पक्षम जागतर्कर ्रधिकारियोपरं दवाव डालनैमे 


सफल हति दै! 
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सगोष्ण्यिों का श्रायोजन- सधन सम्पने दवाव समूह समय- 
समय पर मगोष्ठ्यो, मेमिनासे, भाषणमालाघ्नो, वार्तापनो श्रादि 
का भ्रायोजन करते ह जिनम समद्‌ सदस्यो श्रौर प्रकाशकीय 
श्रधिकारियो को ्रामनवित बियाजानाटै। इन गोष्टियाभ्रादि 
के हारा दयाव-ममूह्‌ लोगो वै सामने श्रपने उदैश्या वो भरभाव- 
शालीरूपम व्यक्तवरतेहै। सरकारी प्रथिदारी दबाव समूहो 
की व्यापकता श्रौर उनी सावन सम्पनतासे परिचितो जाते 
हैश्रौरप्राय देते कदम उठान स वचन कयै कोशिश करते हँ जिनस 
कि दवाव-ममूहासे टकरान की नौयत श्रा जाएगी । 


सम्पक्‌ एव मत्रणा--द 7व-समृह लाविद्ग' द्वारासरकारपर 
सीधे दबाव डालने का प्रयाम करते ह, दवाव-समूहा गे प्रतिनिधि 
ससद्‌ वे जनक्क्षा मे जाकर प्रत्यक्षरूप मं विधायका से सम्पक 
म्थापित करते हैश्रौर्‌ उन पर विभिन उपायो से यह्‌ जार डालते 
हैविवेसा कों कानून पारित न होने दें जिसत्ते उनके (दवाव- 
समदो) हिता चौ हानि पटेचती हो 1 ये प्रतिनिधि प्रपते दवाव 
समहोके पक्ष म विधि निर्माण करवनि के लिए ससद्‌ सदस्यो को 
प्रमावितक्रतदै। 


निणय क्त्र का घेराव--दवाव समूह्‌ न केवल उपराक्तं तरीको 
कोही काम मेलितं ग्रपितु, ये श्रपनी वात मनमनेवे लिए 
निणय कर्ताभ्ना का घेराव करदवावे डालत दँ ग्रौर निणयक्र्तभ्रो 
कोडस बातकेलिए बाघ्यक्रतेहैकिवेठेसाकारईनिणयनने 
जिनसे उनके हितो का उल्लघन हो । 


हडताल भ्रमोध ्रस्त्र है--जव घेराव जसे क्रान्तिकारी साधनसे 
उदेश्य प्राप्तिन होता दवाव-ममुद्‌ पने भ्रप्रिम शस्त्र हडताल 
का सहारानेतेर्दै। हडताल कै माध्यमसे निणयकर्ता सत्ता 

धिकार पर दवाव डालकर श्रषनै हितोके अनुरुप निणय 
करवाने का प्रयास करतेर्है। 


इस प्रकार दवाव-समूह्‌ पने हितो की पूति की दिशा मे उचित, अनुचित, ध 
शान्तिपूणं रथया च्रन्तिकारी सभी प्रकार कौ तकनीकौ व काममे लाते है! 
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श्रघ्धाय 19 


निवचिन एव प्रतिनिधित्व 


श्राधूनिकं राज्यो मे प्रतिनिष्यात्मक लोकत तरात्मक शासन यवस्या का 
प्रचलन । लोक्तत्र की प्रारम्भिक ग्रवस्था मे" सभी नागरिक प्रत्यक्षत नीति- 
नि्मगेण एव नीति क्रियावयन म भागलेतेयेलेश्रिन प्राजके दतने वडे विस्तृत 
णवे तम्बे-चौडे राज्याम सम्पूण नागरिक एक ही जगह मिलकर शासन सचान 
केर यट्‌ सवथा प्रसम्भव टह श्रत श्राज मतदाता पने मता कै श्राघार पर ग्रपने 
प्रतिनिधिमा का शामन सचालन की वागडार सौपतहै। लेकिन इससदभमे 
श्रनेक महत््वपूण प्रष्न उठते है जंस--इन प्रतिनिवित्व प्रणाली का विवासे वव 
श्रीर वैसे हुमा ? जने प्रतिनिधि रते चुने जाए्‌--श्र्यात्‌ प्रतिनिधित्व वे सिद्धान्ते 
याही ? मतदाता किह तथा कसि ग्रायार परं प्रतिनिधिया का निर्वाचन कर| 
मतदानाप्नो एव भरतिनिधिया दानो नी वया योग्यताएं होनी चाहिए ? विह मत 
दाने वाश्रधिकरार प्रदान क्रिया जाये? वया सभी लोग को मनाधिकार्‌ प्रदान 
यरे द्धिया जाए ? ्रत्प्षस्यका वै प्रतिनिधित्ववे क्या श्राघारटो? श्रादिम्रनेक 
प्रश्न द्म स-दभमे ममय-ममय पर उठते रहं ह! हन प्रश्ना का सक्षेपमेटमनिम्न 
प्रकार से विश्लेषण मेर सक्त हु 
देतिहापिक स दभ -प्रतिनिचितव प्रणादी का विक्रमम क्य श्ौर्व॑स हुमा, 
दवम वात वेः वई निश्चित प्रमाण उपनव्य नही हु 1 सामा यत यह्‌ विश्वासकिया 
जाना ह रि जव मन्ययुगमे वृद्ध राजग्रा षा यन की ग्रावश्यप्रता टगर करती यी, 
तावेक्रारोपणके सम्बघमेम-त्रणा चेने वे लिए मवसाधाग्यवै बुद्धं प्रति- 
निधियाक्तेवुतययाक्रतेधे। इसप्रवारश्नं शनं निननंदण्यामेभिन्ननामासे 
एवे सम्था स्यापित हई तिमे दमरसण्य मे पालियामण्ट, फा म रन्टेटम जनरस, 
स्पेनमे बोम प्रोरजमनो मे डायर कहा गया । य म्यां उवी शता -दौ के अन्त 
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मश्नीर [वौ भताग्दी मरे धारम्भमउसन हृ! णीच री ये स्यार श्रपने मपते 
देष भ मह््वपूणं राष्ट्रीय काय सम्पादिन यख चग 1 कितु प्रारम्भमेबरिरी दश 
शौ विधायिका बा सवर्प लोवत-यत्मक नहीं धा । इन सभारो म जनता मे कुठ 
वर्गो का ही परतिनिधित्म या) मध्ययुग वे समाप्त होते दी रष्टरीय चैतना बे राज्यो 
ब स्थापना हु जिनमे गज्तत्र सगल ये! उनि समाग्रो कयेया ता विष्डरूल 
चित्तानहोकायाउ-हमामायग्रौपचासि विघाथिवाट मात्र सान लिया) नित्‌ 
विदिश पात्रियामण्ट की स्थित्तिभिन धी, श्रोमवेल रौर चारप वै बीच जो मघप 
ठ््रा था उसके फतस्वर्प पर्तिपापरेष्ट विजयी होकर निकली । 1688 वौ महानु 
तिन भीसिद्धकर दिया रि स्तद्‌ सर्वोच्च सत्तार श्नौर राजा उषया श्रनुचर 
है। स्रि भी त्रितानी पालियामण्ट वा स्वह्प लाक्त-त्रीय नटी थां) लेकिन 
शनं शनै व्रितानी पातियमेणष्ट सरित सभी विाधिकाप्रा का स्वरूप लोवताभ्नित 
हो गयो । अाजकव प्रत्येक साकर्ता प्रक देण मप्रतिनिष्यातमक सभ्या जा 
शाप्तनकै प्रभित श्रीर्‌ भह्वपुण त्रयवेष्पमवाय क्र हीह! जनवा की 
सरकार का पिचार इतना लाक्प्रियहो गयाह्‌कि बु श्रधिनायववादीसरवारो 
ने भी प्रतितिधिक सस्याग्रौ की च्यवस्याकौरहैनजिद्वेलोक च्या का प्रतिनिधि 
केहनेकादावा कग्तेहै। हिटलर घनौर मूसोनिनोनेभौ नाम मातकी ससं 
अनार र्व छीडी थी । & 
मताधिकार मे दो श्राषार--मनाधिकारवा सही श्राधारक्या हे यहभी 
लोकत षी सर्वाधिक कडिन समस्याप्नामे से एक है । इस सम्ब-च म दो महत्त्व 
पूण विचारवथ दमार्‌ समक्ष भ्रति दै पटले पथ के ्रनुसारे प्रभुसत्ता रतत सो 
मं निदि होती हं मौर प्रत्येक नागरिक का मत्तदान मौर सरकार कौनीति का 
निष्वयक्रनेमे भाम तेनका जमसिद्धे प्रचिक्ार है) लाकर्तत्र मनुष्यकी' 
समानता की स्याप्रना करताद्ैश्रौर राजनीतिक समानता देवल तभीः सक्ती 
है जव यव नागणिको को मतदान वा श्रधिकार प्रप्तेदो। दूसरे पथ वे भरनुषार 
मततताचिकार नागरिकौ का ज-मतिद्ध श्रविकारनदीहै) राज्यदही यह भ्रधिकार 
न्गरसिको को दता है (चू करि म्ताधिक्ार एक पवित्र धिकार टै, श्रते यह केव 
विवेकशोल लोमी का ही दिया ज सकता है \ भूव णय श्रनानौ इसका दृष्पयोग 
करलोक्तच्र क भविष्य श्न-धक्ारमय वना देये} 
भ्राज एक्‌ दण वे उने सभौ नागरिका कौ मताचिकार प्रदान किया गयारैजा 
-वयस्कता प्राप्न वर चुषे है तथा नो पागल दिवालिण एव विदेशी नदी है । 
कु रज्यएमे भो रह जो मताचिकार न्‌) श्राधार्‌ शिला णव सम्पतिका 
मानते रहै ह } एक निर्चित सीमा तकं शिक्षा ग्रहण कंरन श्रयवा एव सीमा तक 
सश्यत्ति प्रजन करउमका क्र चुक्ाना, मताधिवार कौ अत्त रखी गडु, गिन 
आज दन शर्त की करीय-करीद सभी देणामेहटा दिया यया ह्‌ 1 


५. 


नकेवलभ्रायु भेद वल्वि लिगभेदकेश्राधार पर भी मतफधिक्ारतयक्रिया 
जाता है श्रभी थोडे दिन परहिते तक स्विटजरर्लण्ड मे मतदान का ्रधिक्ार केवल 
पुरुषौ तक ही सीमित था, स्वियो को मतायिक्तार प्राप्त नही था। श्रमेरिकामे 
स्विमो को पूण मतदान का भ्रधिदार 1920 मे, ब्रिटेन म 1918 मे सीमित तथा 
1928 मे दण मतदान का श्रधिकारं प्रदान किया मया। 
निर्वाचन क्षत्र मे निर्घारण के प्राघार- इसी प्रवार निर्वाचन ते सम्यत 
एक श्रय समस्या है कि निर्वाचन क्षो का निर्धारण कँसं पिया जाय । निर्वाचन 
्षेश्रो को निर्धारित कसे के लिए भरी दो पदधत्तिपां प्रवलित ह+ प्रयम एक्‌ सदस्यीय 
निवचित क्षेत्र विधि तथां द्वितीय वहुल सदस्यीय निर्वाचन विधि । प्रथम विधिमे 
एक निर्वाचन क्षे स एक सदस्य चुना जाता है ! जितने सदस्य चनं जाने ह, उतन 
ही क्षे) मेदे कौ वाट दिया जाता है! एने मव निर्वाचनक्षेचश्राकारमे प्राय 
समान होते है। दूसरी विधि को साधारण टिकट प्रणाली श्रथवा वह सदस्यीय 
निर्वाचन क्षे प्रणाली क्य जाता है । सम सारे देश को उतने निर्वाचन क्षामे 
नही वाटा जाता जितं प्रतिनिधि चूनं जाने ह वल्वि कुद पोडे निर्वाचन क्षे वना 
लिए जाते है भ्रौर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र ये एव से ्रधिक सदस्यो का निर्वाचन 
हाता दै । दस प्रणाली के श्रन्तगत प्रत्येक मतदाता कौ उतने दी मत देने का प्रधि- 
कार होता रै, जितने विं उस निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि चुने जतेहै। 
इसी प्रकार चूनाव विधियो दे सम्ब म भी चिवाद कौ स्थिति प्रायौ जाती 
है ।प्रतिनिधियो को चुनने की मुम्यत दो विधिया ह । यदि मतदाता चुनाव मे 
भत्मक्षत भाग लेते है ्रौर प्रपने प्रतिनिधियो वो चुनतेहँ तो यह्‌ चूनाव कौ प्रत्यक्ष 
विधि कहुलाती है । यदि मतदाता ग्रपन प्रतिनिधियौ वे चुनावे मे प्रत्यक्षत भाग 
नही लेते, बवल उस माध्यमिक सस्या काही चुनते दै! जो प्र्िनिधियो का चुनाव 
करती हतो चूनाव की यह्‌ प्रणाली भ्रप्रत्यक्ष कहलाती है ! निवचिको की यह्‌ 
माध्यमिक सस्था साघःरणतया निर्वाचक मण्डल कहलाता है 1 


श्मत्पसख्यको का प्रतिनिधित्वे 


सामायत यह्‌क्टाजाता है कि प्रतिनिधित्वे की वतमान प्रणाली सम्पण 
जनता का प्रतिनिधित्व नही करती । ज। उम्मीदवार मता की बहुसच्यः प्राप्त करता 
है, उने निर्वाचित्त घापित कर दिया जातः है श्रोर वह व्यवस्थापिका मे केवल उन 
निर्वचिका कै दष्टिकौण का प्रतिनिधित्व करता है, जिनवे मता को वह प्राप्ते कर 
सवा है 1 प्रतिनिधित्व की एसी प्रणालौ, जहाँ केवल वहुमत को ही प्रतिनिधित्व 
मिलता हो, सोक्तत्र पर पूरी तरह्‌ श्राधारित वही है! ग्रत लोक्तप्रकयैमाग 
हैकिदेश वै राजनीतिक प्रशासन म सभी वगोका हिस्मेदारी भिलनी चादिए 1 
लोक्ततर मे सभी वर्मो को शासन मे प्रतिनिधित्व मिलना चादिए्‌ श्र वथा अ्त्पमत 


निर्वचन एवे प्रतिनिधित्व 255 


11 हिपर-प्रणालौ श्रथवा एकल सक्रमणीय मत प्रणाली 


श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व से साधारणतया सम्बध योजना श्रथवः प्रयोग 
हियर प्रणाली कहनाता है । टोमस हैयर ने इस प्रणाली क्रा सवप्रथम 185} मे 
प्रतिपादन क्रिया भ्रन इसं हेयर प्रणाली क्हा जाता दहै।* इन रण्डे प्रणाली कै नाम 
सेभीजानाजाताह। पएष्डेन 1855 मे इसे डेमाक्मेलागृ निया। कुछ लोग इसे 
एक सक्रमणीय मत प्रणाली भी कहते दँ क्योकि उन उम्मीदवार का मत प्राधिक्य 
जौ निर्वाचित धोपितटहो चुक्त है, उन उम्भीदवाराकांदेदियाजाताहै,जिदे 
उससे सहायता हा सकती है । उस्र वरीयता कै कारण, जो एक मतदाता उम्मीव- 
वारोकौ प्रदान करना वाहता 2, उस श्राघार पर इमे वरीय प्रणाली कहत ह ।" 


इसमे मुख्यत निम्न वाते सम्मितित हाती है-- 

(1) मतदाता इसमे वरीता के रूप मे मतदान करने हैँ । वरीयता एक 
मेश्रधिकदीजां सकती) एक निवाचनक्षेनसे एकमे प्रधिक 
प्रतिनिचि निर्वाचित किये जाते 

(५५) इसम वययतार्ये स्याना-तरित होती रहती हँ । 

(11) इसमे एर कीटा निश्चित कर दिया जाता है, जिन निश्चित कोटा 
जितनं मत प्राप्त करलिण्हो तो उसे विजयी घीपित किया जाता 
है1 कोटा निश्चित करने की विधिनिम्न है-- 

बैधमत 
शा उम्मौदवसि की सस्या 11 क 
मतदाता मतपश्र म स्रपनी प्रसद उम्भीदवारोके नाम कैश्राग 
1, 2 3, 4, ऽ भ्रादिं भ्रक लिखकर प्रकट परता है। मतदान 
बे बादजोडाजताहैकि दिस उम्मीदवार क्ये 1 नम्बर की पसे 
कितनी मिली है । जिन उम्मीदवार) क्रो निर्वित पोटा के वरावर 
मत भिल जाति हँ उषे विजयौ धापित्त कर न्या जाताहै। यदि 
पिसीकोकोटेसम्रधिक मत भितेह तो उनमत्ताकाभी ताभ 
उठाया जाता ह, उ ह मतपव्र की सूची म क्रम मे दूसरे चम्मीदवामे 
फोदेदिय जाति! मतपत्रमे प्रक्टकीी गयी पस-दे क्रममनं 
वेवल उन्ही उम्मोदवारोके वचे हए सन मिग न्यस दूरे 
उम्मीदवारोक्मो दिए जात ह जि-हं श्रावश्यक्ता ये श्रधिक् मत 
भित हैँ बल्कि, निहौने सवते क्म मत प्राप्न सिय तथा जिनक 
विजयी होने कौ कोई प्राणा नटी ह्‌ उन उम्मीन्ायेकोभी पहली 
पसद नै जितने मत म्िर्है,वे क्रमिक दगसेद्मर्गोकानदिय 
जत है! उनके मत-वर्थो शी छानवीन उह प्राण दूसरी नीनरी, 
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वर्गो कोमाम मान्न वा प्रतिनिधित्व द दन से वया ताभ ? जये श्न्पभष्यको वा 
पर्यापत श्रतिनिचिलव प्राप्त नही होना ता विघाभिवः द्वारा बनाण गय कानृनौ घा 
जनता करौ ्रधिकनम नहमत्ति प्राप्त नही हो सकैमी । जहां कातून येनान मे तेगा 
म सहमति नही दोनो, बहा वानूनो कौ अनुपालना मे भीः कठिना हानी है । जिन 
शल्पमन्यकौ वौ परयोप्नप्रनिनिधित्व नहो मिलत्ता- वे हूसत्यका के भासन मं 
भ्रत्याचारतरे विष्डे विदराह उन नते कयोतरिग्राजके राजनोत्तिकश्रततुष्कणव 
फछातकारोी व जात ह)" श्रत प्रतिनिधित्र का कोई ण्व एसा सिधा श्रपनाया 
जाना चार्हिए जिससे समाज म जितने भी वय मिवामकर रहर, उन सभौोवगों 
फा उन श्रनुपतिमे विधायिका मे प्रतिनिधित्व ही जाय 1 जेऽ ण्म्मिलका 
कहना है वि समाजके सभी वगो का उमये श्रनुपातम प्रतिनिधित्वे षा भवस 
श्रच्छा मिद्धात भ्रानुपातिक प्रनिनिधितव का निद्धाते है + श्रत्ससव्यको वै भ्रत्ि 
निधिले कै लिषएु मुश्यत्‌ निम्न प्रतितिचित्व प्रभालिर्या प्रम्नितवमे है 
(2) श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाती 
(ष) सीमित मत्तरान कौ याजना, 

(भ) दैकल्पिक भ्रथवा सभाव्य मतदान प्रणाली 

(णो सास्पदायिक अरतिनिधिमे, 

(४) सचित मतदान प्रणाली, नेथा 

(४५) द्वितीय मते प्रणान । 

लेकिन दन सभौ प्रणातियः मे श्रानुपात्िके प्रतिनिधित्व प्रणाली ही ज्या 

प्रचलित एव लोरगप्रिय दै श्रत यहा हम दसी पर विस्तार से विचारकग्ग } 


श्रातुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली 

जसातरि ऊपरक्हाना चुक्रा ज० एष्च० मिलने आनुपाति्‌ प्रतिनिषित्व 
भ्रण्पली भा सवमे ज्यादा समयन किया है आनुपातिक प्रतिनिधित्वं का लक्ष्य मसी 
धर्मो को उने मतदान की सन्या के अनुपात मे प्रत्तिनिधित्व्‌ प्रदान करना) 
क्य आणय यह है कि शरत्यक व्र कय जनम्रगया ॐ श्रनुपात मे प्रतिनिचित्वमिलना 
चादटिएु । ब्रालुपाततिक प्रतिनिचित्व प्रणाली ससाघारणसेणदा मेतत्पमहैकि 
समाज म प्रतिनिवि-व को श्नायारजनना वे अनुपात म होना चाहिए । चिच वयकं 
जितने चाय समाज म निवास करत, उने लोगा के श्रनुपात मे उनवोा राजनीति 
-शासन म प्रतिनिधित्व होना चाहिए! ब्रानूयात्तिक प्रतिनिधित्वके केवले दाहीभेद 
ई--(1) हेयर की एकव सक्रमणौय मत प्रणाली ग्रौर (2) सूची-मणाली । 
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1 हियर-प्णाली श्रयवा एकत सक्रमणीय मत्‌ प्रणी 


श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व से साधारणतया सर्वात याजना रथव अयोग 
हैयस्प्रणाली कहनाता है । टाम हैयर ने इस प्रणाली का मवप्रथम 1851 म 
प्रतिपादन किया श्रत इसे हयर प्रणाली कहा जाता है ।* इम ण्डे प्रणाली बे नाम 
सेभीजानाच्ाताहं। एष्ट न 1855 मे इसे माक गेल्‌ विया। दुख लोग इसे 
एकं सक्रमणीय मत प्रणाली भी कहत है क्योक्रि उन उम्मीदवारो का मत ग्राधिक्य 
जो निवाचिते पोषित हा चुक्ते है उन उम्मीदवारा कोदे दिया जता, जिह 
उससे सहायता हा सक्ती है 1 उम वरीयता बे कारण, जो णक मतदनिा उम्मीद- 
यारोको प्रदान करना चाहता दहै, उस आ्राधारपर इमे वरीय प्रणाली कहतेर्है 1 

इसम मुम्यत निम्न वाते सम्मिलित होतीर्है-- 

(1) मतदाता इसमे वरीयता के रूप म मतदान करते हँ । वरीयता एक 
मेश्रधिकदोजा सकतीर्है। एक निर्वाचनक्षेत्रमे एक से ग्रधिक 
प्रतिनिंषि निर्वाचित्त किये जाते है । 

(१) इसमं वरीयताये स्थानान्तरित होती रहती । 

(11) इसमे एक काटा निश्चित केर दिया जाता है जिसने बिष्वित कोटा 
जिंतन मत प्राप्त कर लिए हो तो उसे विजयी घोपित किया जाता 
है। कोटा निश्चित करने कौ विधि निम्न है-- 

अधमन्‌ 
५. उम्मीदवार कौ सल्या + 1 11 

मतदाता मतपव्र मे अपनी पसद उम्मीदवारेके नामकैभ्राग 
1, 2, 3, 4, 5 भ्रादि मक लिखकर प्रकट करता द! मनदान्‌ 
कैचादजोडाजाताटैकिि किस उम्मीदवार नो 1 नम्बर की पसन्द 
किंतिनी मिली है । जिन उम्मीदवार) कौ निश्चित मोटा कं बरावर 
मत मिल जते ह उसे विजयो घोपित कर न्या जाताहै। यद्वि 
क्सीनोकौटेसे धिक मत मिचेहै तोउनमतोकाभी लाभ 
उठाया जाता ट, उद्‌ मतपत्रकी सुचीम क्रम बे दूमरे उम्मीन्वागो 
कौोदेदियजातिह। मतपत्रमे प्रक्टकोगयी पसन व्रममन 
केवल उन्हौ उम्मौदवारो के वचे हए मत कमक दगस दूसरे 
उम्मीदवारो बौ दिए जातं हँ जिह भावश्यक्ता सेभ्रयिदर मन 
मिले है यत्कि, जि दने सवस कम मत प्राप्न मरिये है तथा जिनं 
विजयौ होने वौ कोई राणा नही है उन उम्मीदवारोकोभो पहसी 
परदे जितने मत मितेै,ये मिक दयसे दूमर्यैवाददियं 
जाते हए उनके मत-पतो वी दछानयीन उह श्राप दसरी नीसरी 
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चौयी प्रादि पदो की गणना की जत्तिहै, प्रौरच्तीके 
श्रनुसार मत दरूसरो को स्याना-तरित पिए जाति ह। मतो का यहु 
दोहरा हस्तान्तरण निर्वाचन प्रतियोभिता से वाहुरन दहो जमिचाते 
उम्भीदवारा के बीच तव ठक चलता रहता है जवे तके श्रादश्यक 
कोटा पाने वाले उम्मीदवारौ की सन्या उतनी नही हौ जाती जितने 
प्रतिनिधि उस निर्वाचन तरसे चुने जानै है । ठेस स्विति भ्रा जाने 
पर मतौ का हृस्तान्तरण.रोक दिया जाना ह ग्रौर परिणाम घोपिन 
कर्‌ दिण्जतेरहू। 


सुची-प्रणाची 

श्रानुपातिक मरतिनिधित्व का एक श्रय स्वरूप सूची प्रणाली है । इस योजना 
कै श्रनुमार सव उम्मीदवागे को उनके दस के अनुख्प सूची कियाजानाहैश्रीर 
परतयैव निर्वाचन क्षेत्र के लिए, भरतयेक दल परण की जाने वाली सीटो षौ सद्या तक्‌ 
अपन उभ्मीदबारो कौ सूची उपस्थित करता ह ) मतदाता मनपरसद की सूची 
मतदान करता है श्रौर सूची लिलित व्यक्तिगत उम्मीदवाया कै पकामेडलेगए 
मत स्वत ह सुचीके लिएमतकेरूपमगिने जति ह} इसकी प्राशय बह हैकि 
मतदाता दल के लिषएु श्रयवा दल द्वारा वनायी गयी सुची वे लिए मतदान करता 
हैन कि उम्मीदवार के लिए मीर सीदे क प्रत्येक सूची के लिषएप्राप्तमतोकौी 
सप्याके श्रनुपातमे दलोम विभाजित करिया जातादै। उम्मीदनारके लिए 
श्रावश्यक मनकी सग्याकाकोटा हेयर प्रणाली की भाति निचित कर दिया 
जाना है इसके वाद प्रयेक दल सृचीद्वाग प्राप्त मतावीवुल सस्याकीकीला 
राया विभाजित किया आता है रौर उसका भज वफल प्र्तिनिधियो की वह्‌ सस्या 
होती. जिमकाप्रपेव दन अ्रधिकारी होता है । 

सूची प्रणाली ब्रत्यत सरल है समे मतलाता को केवल दल का निवाचिन 
करना होता है! ज्यो ही वह दक्ष का निर्वाचन क्ता है वउमुदलकेसभौ 
प्रत्पाशिपो कौ श्रपने मतदेदताहै। इमग्रथा दासदला के मेताग्रा का महस्य 
श्रल्रध्यक्ता से ज्यादा बद जाना है1 


पत्तिक प्रतिनिधित्व प्रणालौ एक मूयाकन 
के प्रणसकाक्य माननादैक्रियह निर्वाचन श्रत्य घक लोक्तात्रिक 
जो दोटे या वड़े सभो दलो क प्रतिनिधित्व 
श्लौ उसके मतदान की राशि कै भरनुपाति म । 
का आईना (षापणाः) बन जातत है 1 लाड 


श्रतु 

इमप्रणाली 
प्रणाली दै! यह्‌ एक रषी विधिर, 
काभयेमा प्रदान करतो है रौर वह 
द्म तरह चसद सव लोगो क्रायक 
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एक्टन का कहना है वि भ्रानुपातिके प्रतिनिधित्व प्रणाली के विपयम कते दकि 
" यट प्रणाली श्रत्यधिद भ्राता तरव है । दसम उन सहसे व्यक्तिया कौ श्रावाज 
का महत्व वढ जाता है, जिनकी, ध-मथा, णासनमे कोरश्रावाज ही नही हा सवती 
थी, रौर इसवे हारा एमे रेस उपाय मे जिसते फि कोई भी मत व्यथ नही जाता, 
भनूव्य कौ समानता कै श्रधिक निकट ला दिया जाता है श्रौर परत्यक मतदाता 
भरपना णक सदस्य ससदमलन्चानेमे योगदान केरताहै। 
इस प्रणाली म दला का भुरक्षा श्रौर राजनौतिक सता की भावना वेढती 
है । इस व्यवस्था मे इसीलिए राजनीतिक दतो की सग्या वड जातीहै श्रौर 
परिणामस्वरूप दवाव समूहा की सत्या श्रषक्षाकृत कम हो जाती है । भ्रनक दल 
भिल-जुल कर सविद सरकार (03111081 60णलााप् ९०१) निमणि करते । 
लेरिन्‌ इन प्रणसाम्ना की ग्रपक्चा घ्ानूपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की प्रालाचनाए्‌ं 
ही ज्यादा की गयी है! इस सम्य-ध म मवप्रयम लास्वी वे विचारो का उल्लेख 
करना युवितसगत होगा । लास्की का कहना है कि श्रानुपातिके प्रतिनिधित्व प्रणाली 
जन-जीवन बे मम्मानकोउनत्तकरनेम श्रसफल रही टै क्योकि यह्‌ छट दतो 
कोजमदेतीटै जो सम्बद्ध मविजनितव्र मत दी प्राप्ति ग्रसम्भवक्रदतेहै। 
यहुदलीय प्रणाली दुबल सरकारकी द्योतक है भ्रौर दुवे सरकार का अन्तत 
श्रथ है--ग्रनृत्तस्दायी सरकार । टेसो सरकार मे दलबदल, भ्रष्टाचार 
राजनीतिक श्र्म॑तिकता, स्वाधपरता एवम्‌ पक्षपात जसो वुरादयो का वालवाला 
बद जाताहै। 
श्रानुपातिके प्रतिनिधित्व कौ प्रणाली पर्याप्त न्प मे जटिल ग्रौर अरौमत 
मतदाता की स्म स ्राहरहै। हमर प्रणाली (एकल सक्रमणीय मत णद्रति)म 
मती की गणना मौर पुनगणना, उसका स्थाना-तरण भ्रादि एक जटिल एवम्‌ 
दमम समस्या है प्नौर उसके साथ ही मनो सम्बधी वरीयताए (एशलाए०८७) 
की गणना भी पचीदमी 1 | 
इस प्रवार्‌ श्रानुपातिक प्रतिनिषित्व प्रणाली के पक्ष एव विपक्ष मे भनक तक 
प्रस्वुत किय गये परतु यदि इस प्रणालीकोद्गसे उपयागर म लाया जायेतो 
इस उत्पन्न होने वाली समस्पा्रा का कम कियाजा सक्ता है तथा राजनीतिष 
व्यवस्था को श्रौर प्रधिक प्रातीतिकं वनाया जा सक्ताहै। यदिदधम 
प्रजार्ता नक मूल्य ह, यदि दैश के नागरिक सही मायने मे म्रनाताशििकं व्यवस्धा 
की 1 मे विश्वाप्तक्स्ते ट तो यह प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त सावित हौ 
रीर 1 
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पाद रिष्पणो 


यँ भ्राज से श्रई हजार वप दनान वे नमर राण्यामे प्रचित 
प्रजार्ता प्रक च्यवस्थास्े तात्य दै} 

अ्राचीन मनन कै नमर राज्योम नागरिकता सम्ब-वी श्रविकार 
गु दी लामो तक सौोभितये। स्प्रियो एवमु दासा का नागस्विता 
सम्ब्रघीश्नधिकारे प्राप्त नही व । 

सैट ₹० एम, पंन्नििक्ल इर्टीटगूश स, प० 467-499 

भित्रजे० एस, रिग्रेजेटेटिव गवनमेष्ट । 

बही, 

टर दांमस, हलेकशन श्राय रिभ्रजेटेदिवज । 

वले! 


घ्मध्याय 20 


लोकमत तऋ्माधुनिक परिवेड 
मे जन-ब्रह्मास्त्र 


श्राधुनिक लोक्त त्र एवम लाकमत दोना म गहरा सम्बधहै। व्यापक 
मताधिकार, राजनीतिक दला के सगठन श्रौर लोक्मत पर प्राधारित विधाधिकाएे 
इन सवने लाकमत बे महत्व को वहतं ्रविक वडा दिया है । यद्यपि राजनीतिन 
भलाकमत” ण-द ना उपयोग राजनीति विज्ञान के श्रय शब्दा कै भाति व्यापके 
रूपमे करत हं । तदापि स शब्द बे विविध भौर कभी-कभी विरोवी ्रयव्यि 
जाने की सम्भावनाए है। यथा एक ्राधुनिक लेलक ने लिखा है, “यह्‌ एक प्रस्पष्ट 
शद दै जिसका उपयोग ज्ेवकगण राजनीतिक श्रौर श्राधिक मसना षी चर्चा 
करते समय मनमाने दमस कियाक्रते ह । अरत इस शब्द कव प्रयोग काफी सौच 
समफ़के वाद विया जाना चाहिए 1” 


लोकमत दो व्याद्याएे 


सौोकमत के दो महत्वपूण विचार है- (श्र) लौमरमत सिद्धात न होकर 
विश्वास है । (ब) लोकमत समूची जनता से बनता है । लियनांड इगरुर का कहना 
है, “लौकमतका प्रथ एव दी सामाजिक गुट केसदस्योकेष्पमे जनताका कसी 
प्रष्न या समस्या रै प्रति रख या विचार है "° वि्दैटम वाबर वास्तविक लोकमत 
श्रौर जनता मे भ्भिव्यक्त मतम प्रन्तर वतताते है }* जनता दास श्रभिव्यक्तं मत 
तौ वास्तविक मे वैयक्तिक होता है जवकि लोकमत एक वहुत ही व्यापक सुसगरिति 
शक्ति है । लोकमत मे सुस्यत चार वतिं निहित हाती 

(1) लोकमत्त समदाय या जनता की भावना पर प्राधारिते होते 
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(५) ममुदाय भे इन सदस्यौ का चर्थात्‌ जनता के कुच सामा-यहित या 
समस्याएं होती है भिनमे सम्ब वमेवे एव दुसरे से विचार विमश 
चरते दै, भले ही कभी षभी किसी हद तकवे एक-दूसरे से मतभेद 
भीर! 

(५) एकं या ्रधिक्र मत्ता हतत हं जिनका काम समय-समय पर उत्प न 
मसलो प्र ्रपना मत्त स्थिर करना श्रौर फिर गुट के मदस्यो 
श्रयति जनत्ता का ध्यान उप्न मेत की शरोर प्राक्परिति करना 
होतार, 

(५) गट के सदस्यौ द्वारा इस मत कौ स्वीकार किया जाना है श्रौर इस 
मत सेउत्यन जरूरी कायवाषही का समथन करना है } 

बु्श्रय लेखके की मानना है कि वाद विवाद लोकमतका सार है) परस्पर 
चिराघी विचारो भ्रौर शक्तियो कीश्रत त्रिया से लोकमत वनता है। इसमे कौर 
सद्‌ नही दैति लोक्तमत शिक्षामलक होता है! श्रनेव वार सोचकर ही जनता 
सोचना सीख सकती है । ग्राज न्ने भी सरकार माधारणत लोकमत कौ भ्रवहैलना 
नही करगौ, क्रणाकि एसा करने का रतिम परिणाम जनता का कोपभाजन बनना 


होगा 
लोकमत भूल्याकन 


लोकमत दौ पहिचान हमेशा ग्रासानी से नही होती श्रार पहिचान सने पर 
भौ यह्‌ निस्वय करना श्रासान नही हाना वि उसमे “लोकः श्रौर मत" दानोहही 
यदिटम चाहने है षि लाफमत्तसे सममूच जनताकौ नाभहो तौ हेम सही नावमत 
श्रौर्‌ गलत लोक्मतमश्रतरक्रना हागा। भ्राजक्ल जोक लोक्मत मान 
लिया जाता है उसका वहत वडा भ्रश बहत ही कृचरिम परिस्थितियां से वनता है { 
यह मत किती 7 कितो प्रकार के दवाव डालने वाले गुटो एवम्‌ निहित स्वार्यो का 
मत होताहै) लोक्मत वही है जा विना किमो बाहरी दवाव एवमु निस्वायकी 
श्रावना पर्‌ श्राघारिते हो तथा जा स्वत जनं मानस ये वि्रमित हेता हो । सवस्य 
लोकत कै निर्माण मे अनेके तेत्त्व यागदनि देते ह जिनम स्वस्य प्रचार समाचार 
पत्रा सरुस्पटित्नि राजनीतिक दलो श्रादि का श्रत्य त महस्वपून स्थान हता है । इन 
स्री सम्थाग्नो को पिपेयात्मक कदम उठनि हए स्वस्य लोकसत कौ दिशः म प्रयाम 
करना चाहिए 1 यदि सोकमत को सायक वनानादहै तो यह जम्रीटै कि वह्‌ 
विचार्य, सु्ाष भ्नौर व्यापक टो) उस्र इम योग्य होना चादिषए करि उसका 
प्रतिपादन किमा जासवेश्रौर उमे रसभ्रकारप्रक्टकियाजासवै वि समममे 
श्रा जाए 1 स्वस्व लोकमत के निर्माण श्रौर प्रसार के सिट घावस्यक है कि नेतामये 
सवमु जनता दोनो मे निप्पक् दष्टिकोय, घात विगर ्ोर प्रौढ विवेक हौ । यदि 
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सोकमत मे निर्माण मे जनता का महत्वपूण भाग लेना है तो यह्‌ जरूरी है कि 
लोग सुशिक्षित हौ, विचारशील हो, प्नौर पूव-वारणाभ्रा देप धादिसे मुक्तो भ्रौर 
उट्‌ इतना भ्रवकाश होवे प्रमाणो की परख करके एक सुविचारित निणय तक 
पहुच सके । यद्यपि लोक्मत की सही सही खोज कठिन होती है फिर भी वही एवे 
एक मजवूत ्राधारशिला है जिसपर स्यायौ लोक्तत्र का निर्माण क्रिया जा 
सक्ता दहै । 


भ्रल्याय 21 


कानून की अवधारणा 


सम्प्रभुना' का विचार राजनीति विजान ग्रध्ययन का ग्राधारहं) यह्‌ बह 
गीौदढकीह्बडी हे जिसन राज्य का शक्तिशाली वनाये रवा है तथा श्रय समुदायो 
की तुलना म मह्तवपूण स्यान दिला रपा है । सम्प्रभूता कै प्रत्यक विचार विमश 
मकरानूने का सेवा ही सदेवं मौचृूरे रहता है ) सम्प्रभुतता की प्रभिव्यक्तियदि 
कानूनकेनूपम तथा इसका उपयोग काननकैषूपमन हो त्तौ इसका कोई विशेष 
मू्य नही र्ट्‌ जाएगा 1 श्रते राज्य सेम्परभुना पर श्रार सम्प्रभता कानूनके निर्माण 
णवमू क्रिपाःपरवन षर प्राचारित होती द्‌} 
अप्रज भापामे कानून का समानार्थो शब्द ला (४५५) हं भिलक्रादस्ट ने 
बताया है किं डस "ला" शब्द कौ उस्पत्ति धूरानी देयूशन (जमन) भापाकौलिय 
(ष) धातुसे हई ट जिसका प्रयै वहजोस्थिर श्रौरसवत्रसमानर्टै।” 
भकाडवरकाभी दस मदर्भमेक्हनादै कि कानूनवा शामन मर्व॑तटै फानून 
सवव्यापी है 1 जह्‌ कही जीवन है वहा उसके सव्याय कानून हं ग्रौर पत्यक 
प्रकार के जीवन के श्रनुरूष उसके अ्रपने कानून भीर! 
कानून" शब्द का उपयाग भनक ब्र्थोमे किया जाना हं जम कि--(4) 
वेगानिक कानून के सपमे जिम विसो कायक शरीर उसक् कारण क्ासम्बव 
कायम क्रिया जाता ह्‌। (11) सामाजिक कानन--ग्स श्रेणी म वं कानून अतह 
जा व्यम्तिका समाज के एक सदस्यकेस्पम मागप्रदणन क्रत इहे रीति 
स्विज या प्राये कहेना भ्रचिक्‌ ुक्तिपगत दामा! (\) नैतिक कानून--यवे 
कानूनदैनो सत्‌ श्रचत्‌ दी मौलिक समस्याश्नो म सस्वच रते है 1 भति 
नियमा का सम्ब भरन्त करण श्रयवा विवेक हीता द । (५४) राजनीतिक कानून 
--दसश्वेणी मवे कानून प्रतत ह जो व्यक कं व्यवहार का राज्यवे एक सदस्यके 
स्परप्नेनियतण एवमु पय प्रदणन क्रते है 
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कानून कौ परिभाषा 


कानून बै णास्परीय मिडान्त कै प्रणेता श्रार्टिनि वा कहना है वि कानून वह 
शरदि है जा विः राजनीतिक दृष्टि से श्रधिक शक्तिशाली दासा राजनीतिक दष्टि 
सेषम शक्तिशाली कौ दिया जाता है। लेकिन इस परिभाषा म समाज मे प्रच 
लित प्रया यवा परम्पराए नी म्रा पाती} श्रत कुछ विचारक जैसे सर हिनरी 
मेन श्रादि इसे एक सक्रीण परिभापः मानते ह । जा एतिहासिक द्ष्टिकाणमे 
विष्वास रखनं वलि विचारक है उनकी दष्टि मे कानून विभिन सामाजिक बलो 
का परिणाम है) इसी प्रवार वृडरो विल्सन का कहना है वि " कानून हमारेवे 
श्माचार-िचार है जिनको सवत्र समान नियमाकेरूप मे निश्चित मायताए्‌ 
मिल जाती है मोर जिनका सरकार की शवित रौर सत्ताका समथनप्राप्त 
रहता है ।* 

इस प्रकार कानून की इन परिभापाघ्रासेस्पष्टहाताहै किंकानून किसी 
राज्यकी सामाजिक दशा कौ प्रतिषिम्वित करता है । वह्‌ नियमो का एकं सक्लन 
माध है, वह व्यवित कै बाहरी व्यवहार का निय नण करने वाली शक्ति हैश्रौर 
उसमे दयाव का तत्त्व निहित टं जिमम नैतिक दवाव की श्रपेक्षा भौतिक दवाव 
प्रधि दहै! 


फानूनके स्रोत 

राज्य की भाति कानून का निवास भी शनं शने टमा है श्रौर उसके विकास 
मश्मनक कारको का यौगदान रहाहै। कानून के निम्नलिखित सोत यताये 
गये है-- 

राज्य की भांति कानून भी इतिहास की उपज है 1 यह विकास बवे विभिन 
स्तरोमे से निकलता है तथा इसके विकास मे श्रनेक श्रशोने योगदानक्िया है । 
इन सवञ्जणो को कानूनका स्रोत क्हा जा सवताहै। य प्रमुख सख्रातनिम्न है-- _ 

परम्पराग्नो, रूढिमौ तया रीत्तिया का कानून का प्राचीनतम सोत क्हा जा 
सकता है 1 विचि शास्न वे विभिन सम्प्रदाय रूढियो के कानून का एफ महत्त्वपुण 
स्रोत मानने मे वास्तविक सहमति रखतं है ! पर तु राजनीतिक शब्दावली कयै 
दृष्टिसे रूढियां कानून नही हं कितु जव राज्य इन रीति रिवाजाको वधनके 
रूपमे स्वीकार बरलेतार तोवेकानूनवे स्वरवो ग्रहणक्रलेतीदै\ कोद्भी 
राज्य श्रपने देश पे रीति रिजाजा की उपक्ना नही कर सक्ता 1 

प्राचीन समाजा म प्राये एव रीति रिवाजा ही कानून थी श्रौर कानून घम 
था। कानून एव घम दोनो इनने घुने मिन्े ये किं जीवन कै सव नियमो को धाभिक 
मायताथौ ॥ मारत मे वतमान टि कानून का सर्वाधिक प्रभाववारी भाधारमनु 
की सहिता है तथा मुसनलमानी कानून का स्रोत्त शरीग्रत है । 
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-रग्य दै व-वनो से पणत स्वत रपा जाना घादिए ! इनक दावार वि व्यक्ति 
राग्यविहीन समाज मेही भ्रपनी क्षसता बे भरनुसार उ नति बे सुद्मवसर पराप्तदौ 
सक्ताहि। 
इसप्रकार वानून को स्वत-त्रताके विन्द्धमानागयाह! 
इसमे विपरीत दूसरी विचारधारा के समर्थको का कटना है वि स्व तथ्रता 
के मागमे वानून वाया नही भ्रपितु स्वतन््रत वे श्स्तित्व वे लिए सम्बव प्रदान 
करते है । स्वत ध्रता का सार वानून है । राज्य के पानून स्वाघीनता कये घटनि के 
बजाय उत्ते वदते भ्रौर कायम रखते है । यदि हत्यारे को दण्ड दिया जातार्हैतो 
सका श्रय भी स्वतव्रता कौरक्षाकलनादी है। जा कानून हत्यारे कौ दण्ड 
दिलाता द, वही जनता के भ्रधिकारो की व्याम्या करता है श्रौर उनका सरक्षणमभी 
करता है । वस्तुत स्वत-त्राम्ना के ऊपर बधन लगने से मनुप्या की प्रसरनतामे _ 
वृद्धिहोती रै । 
सक्षेप मे कहने काश्रय यह होगा कि राज्यके नियमो से स्वत-व्रता का विनाश 
नही होता । वे स्वत-त्रता ॐ साधक है श्रौर यह्‌ भी कहना ठीक नही होगा कि राज्य 
द्वारा लगाये ग निय व्रण से, जनना की स्वततताम वद्धिहोतीहै। यदिवघन 
एष सीमा से ज्यादाहै, तो निश्चय दी उ ह्‌ मनुप्य की स्वत वरता वा धातक कहना 
होगा । श्रत स्वनत्रता पर कानून का निय श्रण टाना चाहिए लेकिन इतना श्रधिव 
नहीस्वतेत्रता ही समाप्त हौ जाएश्रौरनदही यह्‌ होना चाहिए वि स्वतत्रता 
कानूनो कै श्रभाव मे उच्छ खलता का स्वल्प धारण करले। इसीलिए डगूवी का 
कहना है कि "उत्तरदायित्वके ब घन से हीन स्वतत्रता उच्छखला बन जातीरहै। 
स्वतत्रतासे श्रसयमित उत्तरदायित्व स्वेच्छाचारी शिन कारूप धारण करलतेता 
है । इसलिए प्रश्न यह नही कि षया स्थत तता एव उत्तरदायित्व भिले, प्रत्युत 


भ्रषनयदृहैषियेपिस धकार मिल सक्तेरै श्रौरठनते किस प्रकार ञ्मधिक्तम 
लाभ उठाया जा सक्ता है} 
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रूदियो, घम श्रादि यै श्रतिरिषन यायिय निणय शौ कानून वै महत्वपूण 
खत कहं जा सक्ते ह! प्रारम्भिक समाजो म॒ जब नडाई मग दते थ तौ उनके 
गिपटारे का उत्तस्दायित्व कृ विद्वान्‌ लोगो को सौपा जाता धातया उने निणय 
ष] मानाजातायाउ-ददृष्टात सम्मा जाता था। जव सामाजिक समयन प्रधिक 
नटिल हौ गया श्रौर श्रलि्ित रौति सिवाजासेमम नही चने लगातो डद 
तेखवद्ध वर दिया गया) -यायधीशा की सस्थामरा ने जम सिमा । व समय-समय 
पर भो निणय तेते ये, टीका लिखते ये उससे भी वानून मे वतेवर मे वृद्धि हई । 

वज्ञानिक भाप्य भी पानून वे सोन रहै ह 1 वटे-वहे -याय वेत्तारो वै वैना- 
निकं विवादासेभी कानून का सशोधन एव विकास ता है। प्रत्येकराभ्यम 
-पायाघी एव प्रसस्यर दोनो ही विधि-वेत्ता्नो फी सम्मतिया को श्ररपधिक 
महत्व प्रदाने करते है 1 -याय-वेत्ता भरूतकालीन रीतिया, निणयौ भ्रौर कानूनो ना 
सग्रह क्रते हैश्रौर दाणनिकं रूप से उनका श्रम निश्चित क्रते ह) वेवत- 
मान विषिया पर विचार क्रते है, उनकी व्यार्या करते ह प्रौर जहा वे 
स्पष्ट हा, उट्‌ स्पष्ट क्रते) एसावरते हए, व दस विपय मे धरपना मत 
प्रकटे करते है ङ्ग कानून कंसा होवा चाहिणप्नौर समाज पर उपवाक्या 
पभावे हागा 1 भूत एव वतमान कानूनके ्राधारपर वे भावी विधान निमाणे का 
पथ प्रदशने करते हं । जव -यायाधीश -याय-वेत्ताघ्ना की सम्मत्ति बौ स्वीकार कर्‌ 
लेते हता यह्‌ वतमाने कानून कं श्रण वरन जाती है ! 


कानून एव स्वत त्रता 

कानन एव स्वत व्रता दौनोकेसम्बघो मे सम्बघमे प्रमुवत दौ विचार 
धारा प्रचलित है! एक विचारधाराका माननादहैवि कानूनाकेग्रभविमेही 
स्वेतत्रता सम्भव ह षयोकि राज्य के कानून मनुष्य की -यक्तिगते स्वत तता कौ 
कमृ क्रते ह वथा च्यक्तिके श्रातरिक मामना म हस्तक्षेप करते हँ । इसके 
बिल्कुल विषरोन हमारी विचारधारा के समथको की मा-पताहै कि कानून व्यक्ति 
कौ स्वत-यता के विष्ड नही श्रपितु, वे स्वतत्रता के साधकः द| व्यदितवादी, 
श्रराजक्तावादी विचारका कामत है कि कानून एव स्वत व्रता, दोनो को निलाया 
नही जा सक्ता 1 जहा कानून होगा, वहा स्वत-त्रता सुरक्षित नही रह सक्ती! 
राज्य की प्रभुत्व शिन जीवन वै ह्र पहलू पर प्रभाव डालनी है । प्रत पद थल 
पर, मनुध्यक्ो राज्य के कानूनो को भ्राना माननी पन्ती है) दस प्रकार मनुष्यो 
कौ स्वसत्ता सौमित हौ जाती है श्रौर उसका काय करने काउत्साट माराजाता 
है दसीलिषएु व्यक्तिवादिो का कहना है वि राज्य एक श्रावश्यक वृ राई है 1 राज्य 
कृ श्रित तया व्यवस्था यनाय रवने कै श्रतिरिक्त दुख गेही करका चाहिए 1 
श्रराजक्तावादी दइसप्ते एव कदम श्रौर अरि वड जते द अर कहते ह कि समाज कौ 
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राज्य के व-घनो से पू्ंत स्वत त्र रखा जाना चाहिए † इनका दावा है कि व्यक्ति 
राज्यविहीन समाज मे ही म्रपनी क्षसता के अनुसार उन्नति के सुश्रवमरप्राप्तहो 
सकेता है । 
दस प्रकार कानून दौ स्वतत्रताके विष्डमानागयाहै। 
इसे विपरीत दुसरी विचारधारा वे समयको का कहना है कि स्वन्तनता 
कै माम मे वानून चाचा नही शरपितु, स्वत त्रत चै श्रस्तित्व मे लिए सम्बल प्रदान 
करते है । स्वत परता वा सार कानून है । राज्य वे कानून स्वाधीनता को घटाने के 
अजाय उसे वढाते श्रौर कायम रखते है । यदि हत्यारे कां दण्ड दिया जाता्हैतो 
सका प्रथ भी स्वतत्रता कीरक्षाक्रनाशी है। जा कानून हत्यारे कौ दण्ड 
दिलाता ह्‌, वही जनता वै भ्रधिकारा की व्यास्या करताहैम्मौरउनवासरक्षणभी 
करता है । वस्तुत स्वत नानो के ऊपर व घन लगने से मनुष्या की प्रसनतामे _ 
वृद्धिटोतीरै। 
सक्षेप मे कहने का श्रय यह्‌ होगा कि राज्य वे नियमो से स्वत तता का विनाश 
नही हता । वे स्वत त्रता के साघक है प्रौर यह भी कहना ठीक नही होगा कि राज्य 
द्वारा लगाय गणए्नियत्रण स जनता की स्वतततामवद्धिहोतीहै। यदि बधन 
एक सीमा से ज्यादाहै, तो निश्चय ही उह मनुष्य की स्वत व्रता का घातक कहना 
होगा। श्रत स्वतव्रतापर कानून कानिय वरण हाना चाहिए लेकिन इतना भ्रधिक 
नही स्वत-त्रता हौ समाप्त हो जाए्रौरन ही यह होना चाहिए कि स्वत तरता 
मानूनो के प्रभाव मे उच्छ खलता काम्बरूपधारणक्रले। इसीलिए उयूवी का 
कंटना है कि "उत्तरदायित्व के व चन से हीन स्वत.त्रता उच्छ खला यन जातीहै। 
स्वत त्रता से श्रसयभित उत्तरदायित्व स्वेच्छाचारी शविनि काषूप धारण कर लेता 
है। इसलिए प्रश्न यह नही कि क्या स्वत रता एव उत्तरदायित्व भि, प्रत्युत 
प्रन महरैवियेतिसि प्रकार भित सक्तेहै भ्रौर्‌ उनसे किमभ्रकार ्रधिकतम 
साभ उठाया जा सक्ता है।" 


धष्पाप 22 


स्वतच्रता की अवधारणा 


स्वतत्रताकी धारणा राजनीतिक तिद्धात की उन मवधारणाओमेषेहै 
जौ एक लम्ब इतिहासके दौ रान विकसित हुई है { विश्व को घने क्रान्तियो, 
मीर ममाज म तरह-तरह्‌ कै परिवतनो का कारण स्वत-तता की अकाक्षाही 
रही है 1 फो भो भावना व्यदिन को इतनी प्रभावित नही करती, जितनी फि 
स्मतेतता की भावना । य्यविन कै व्यवितित्व के धिकासंके लिए स्वतःतेताका 
अत्यधिकं महत्व है ) इसके विना व्यित स्वय को भरा पुरा महसूस नही करना । 
स्वतव्रना गे विना व्यक्त्ति पिजरे मे बद पक्षी के समान, जिसके जीवनक्ता 
एक महर्वपूण भाग छीन लिया भया हो । स्वत्त-गत्ता शष्द का णान्दिक अथहै 
अपना ^त-च्' घ्थाति मात्म अनुशाकषन, अपने उपर भपना णासन } इसका मभि- 
प्राय यह हआ रिं प्रस्येक व्यवित को बिना किसी रोक टोफ कै मपनं विवेकं एव 
इच्छानुमार काय करने की छूट रदे । स्वत नत्ता उनच्छवलता की पर्यायवाची 
मेही है मनुष्य सामाजिक प्राणी होन के नातं दूस प्रकार की स्वतन्नतानही 
चाहता । स्वततेता क} ब घने हीनता मानना स्वततरता कौ मलतन्या्या 
करमारै1 स्वततरता कृाथथ है ^व्यकिदित्वे वै विकास वे अवसर'1 लाभ्की 
स्वतत्रता का जथ देते हृए स्यतत कत्ता का सकारात्मक मानते ह । उनका कटेना 
कि प्रत्येक व्यित का ठेवा अवस प्राप्त करने का अधिकार 1 नागरिकसदां 
ही भौत्तिके नंतिक तथा व्यवितत्व के विकास के इच्छक होते है } देषा व तभी 
कंरपत्ति हैजबे समाज कुछ नियमा दारा उनके हितो कौ रका करस्केषगब 
स्वठ-त्रता की सम्भावना उही नियमो बै पालन कर पनेमेहै। लस्कीने 
स्वतव्रता की परिभाषा दतहृए्‌ कहाहै कि स्वतत्रतासे मेरा मवउस्न वाना 
वरणसे है जिने व्यक्ति को जपने सर्वोच्च विका वा अवसर मिल सफ £ 
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विकास फे लिए भावष्यव परित्ितिया राज्य द्वारादही प्रदानकीजातीर्है) 
षसरूपमे स्वत व्रता राज्यकीटीदेन है 1 स्वतव्रता, मधिकारा का परिणाम 
है1 विकास के लिए मावश्यक परिग्थित्तिपो पर माधारित राज्य ही अपने 
नागरि भो स्वतन्त्र वातावरण प्रदान कर सक्ता है। एसे ही समाजमे 
श्यवित अपने व्यवितत्व की पहिषान भौर समाज कल्याण की ओर उचित 
योगदान दे सक्तां है। व्यक्ति का यह निश्चय होना चाहिएकिसरकारवै 
निणय समाज की मत्यधिक भलाई के लिए है । भत लास्कीक्हृतेरह कि मधि 
कारो के विनास्वन-त्रता सम्भव नही द क्योवि अधिकारो वे विना व्यक्ति एक 
पसे षानून बै अधीन होगा जो उसक व्यवितत्व के विकास क अवश्यकताभा 
की अवटेलना करता है} भत स्वतत्रताप्राप्तिके लिए कुछ सामाजिक वघनो 
कगे भावश्यक्ता दै) समाज बै उचितेनियमी के पालनमं ही वास्तविक स्वतयता 
निहित है । 
प्राचीने कालमे भी स्वतत्रत्ा कै प्रति अज्ञानता नही धी । यह एकरेषी 
धारणा धो जिसकी विद्वानो ने भपनेसूपमव्याख्याकी। प्राचीन भारतमे 
सस्वधम। का चितन सी दिशा म था । स्दधम पालन मही स्वाधीनताहैभौर 
“स्वधम शासक एव शास्तित दानो को अपने दायरे म रखता था । स्वधम से च्युत 
मनुष्य रक्षणीय नही रहता था । मूनानौ विचारक स्वत्स्प्रता के समाजे 
अनग नही मानते ये । परििलीज के अनुसार “स्वत-त्रता का अथ नागरिकका 
विकास तथा राजनीतिक गतितिधिमे भागलेना दै)" सुकरात ने कानूनने 
पालनमो दही स्वतःत्रता माना । मध्य युगम स्वतत्रता ने एन नया भय ग्रहण 
किया, यहु था मात्मा तया विचार कौस्वततता। इस धारणाका ताभ 
धामिक अधिकारियो ने भरपुर उठाया भौर भगवान की प्रूजा भौर विश्वास मे 
ही स्वतत्रता का अस्तित्व माना। इम विचार वे विरद प्रतिक्रिया होना स्वा- 
भाविक ही थी\ यह्‌ नई विवारघारा राजनीतिक स्वत बतासे सयथितथी । 
अधिकारो मौर स्वतवरता कोप्राक़ृत्तिक अधिकार मानकर राजासे नकी 
माग की गई ओर मिलने पर प्रा्तियाका सहारा लिया! परतु यह्‌ स्वतत्ता 
कपी नकारासमके धारणा धी 1 स्वतःत्रता सं अथ लिया जाता था, व्यक्तिकै लिये 
पूण स्वतत्रता। राजा का हस्तक्षेप किसोभो क्षेत मे अनुचित माना जाता 
था1 यह्‌ नकारात्मकं स्वत व्रता केवल पूजीपतिया केलिए ही लाभदायवः थी। 
समाज ने इसके विरुद्ध सामाजिक ओर आर्थिक स्वत तता की माग की, जिसका 
परिणाम हृभा स्वत व्रता की सक्ारास्मक भावना काउदय। इम सूपमस्व- 
तरताके लिए उन सामय य नियमा को स्दरीकार किया जाता है जिसके पालन 
षै सभी व्यवरित स्वय का स्वतन्त्र पा सके । स्वत नता कै वास्तविक स्वरूप को 
सम्षने के लिए कु विशिष्ट विचारक द्वारा प्रस्तुत परिभापाभो के अध्ययन से 
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दले स्वतस्यता करै मवघार्णा चे विकासे का परिशीलन करना समीचीन होगा। 


स्त-त्रता कौ अवधारणा का विकास ` 


पश्चिमी राजनीति परम्पराये माम तौर पर्‌ स्वतप्रता ता मभिप्रपि 
समाजम्‌ मानव नोवन बे लिए ““स्वत-ग्र ओर सुखद वात्तावरण"" समन्ञा जाता 
र्हाहै। प्राचीन यूननि बे लोगों ने भषने स्वत्तत्र दार्ग्यो गौर पूर्वी दगोषे 
तानाशाही ज्यो मे मतर्‌ किया तो उनका मभिष्रायं स्वनत्रदा के दमौ पथ 
से था। इसी तरह मेक्यावेलि मे भौ जव स्वतन्त्रता मौर परतत्रता म भतः 
स्पष्ट विया तो उका सवतं भी सणगर्ज्यो मे रहन वाते लोगों के “स्वतव भौ? 
सुखद वातावरण क्षै भोर थाजो बुरे रजा के शासन भ उपलम्ध नही थां) 
आधुनिक युग म लास्वी ने भी स्वतवता की परिभाषा एक वातावरण पिशेप 
कीसुरकाकेखूपमषी है । मेक्फरसनने दप प्रकार षा वातावरण जुटान तथा 
उसे वास्तविक रूप देने वे उपाया कौ विस्तेत चर्चा कीदटै। हनाभरेदन 
अपनी पृर्तक “ददि छ.मन कडोएन” तथा दादक न अपनी पुस्तक “राढषू 
सफडम' मे भी स्वतप्रता फे लिए उपयुक्त चो का ही उल्लेख तिया है। 
वामपधी लेखवो कौ रचनार्भो मे म्वतच्रता कौ धारणा के दो पक्षो का प्रमुपन 
दी गर्ईदै -- 
1 मुष्ति दिलाना अर्थत्‌ स्थापित समाज म॑ उत्पीडन दे सुदद दाचो कोषिन 
निनं करना भौर उनसे मुक्ति प्रप्त कराना ततथा 
2 णक से वातावरणं कानिर्माण करना जिममे यक्त रेतिहासिक प्राणी 
होन के गातं सपने प्रप्रत्नो से सपने अनुदूल विष्वे का निर्माण कर्‌ सके 
स्वतता की धारणा के प-तुित मध्ययन के लिए यह्‌ अनिष्यकदैकि 
हम इमे निहित समस्थाभो की समक्षने की कोशिश कर 1 स्वतेनता की धारणा 
महन समस्याम का अध्ययनं तीन स्ते पर्‌ किया जा सकताटहै -- 
1 स्वतत्रतांके लिए व्यक्तिगत पेल की समस्या, 
2 स्वतत्रता को थुर्पनित रखन वाली सस्थामी की समस्या णव 
3 स्वतत्रताकीप्राप्तिम अने वालो वाधामो कौ समस्या 
रारम्भिकेः उदारवादी लेखको ने स्वतत्रत्ता का अथ लगाया, व्यक्तिगते 
स्वस्त्रा अर्थात्‌ प्रस्येक व्यनि कौ व्यविनगत सु भोरे कस्याण कै लिए अपनी 
च्छाय काय करने कर स्वतक्तता होना 1 ठस स्वतत्रना की प्राप्तिकेल्िए्‌व 
-उन सभी सस्याज के समयक ये, जो व्यक्ति कौ राजनोतिक, आर्थिक भौर 
सास्छतिक त्रसरणा को अभिव्यक्त कर सदे ¶ कन उहोने प्रतिनिधि सरकार 
कानून मे शसन राजनोतिक अधिकाय, शभ्निणो के पथन्‌क रण, -यायपालिका 
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की स्वतव्रता भादि परर बच दिया । स्वतत्नतः वै क्षेत भ उदारवाद की महत्व 
परण देन सविधानवाद, कानून का शासन तथा मधिकारा की विमस्तिहै। 
इसी प्रकार उदारवादियो के विलकुल विपरीते माक्सवादीं विचारक रहै 
जि-होन स्वतयता की प्राप्तिमे अपने वाली वाधाओ की समस्याभा केसम्बध 
म अपन विचार प्रकट परिये द । उनके अनुत्तर व्यित कौ घुशहाली तथा 
स्वत्तत्रता के भार्ण म सवते वदी मीर विकट वाधाएु हग, गरीबी, भभान, 
वीमारी, भूखमरी तथा पलायनवाद भादि। इन बाधाभो पर विजय पानेके 
लिए व्यव्रितगत पहल के स्थान पर माक्सवाद मानव जाति के सामूहिक प्रयत्न 
फी अपेक्षा करतादहै। 


स्वत श्रता से तात्पय 


हो्द्‌ ने स्वतत्रता को ब-धनो कागमाव मानादहै। परु मकेजी ने 
प्रका स्पष्टीकरण करते हए कहा कि “स्वतश्रता व धनो का भमव नही 
अपितु, अविवकपरुण ब-धनोके स्थान पर विवेक्पूण वधना काहोनाहै।" 
लास्की, ' भाधुनिक सम्य समाज म मनुष्यकी प्रसनताक ्तिएु भावश्यक परि- 
स्थितियो पर बधन केम होन“ को ही स्वतत्रता मानते है। सीलेके भनुसार 
“अति शासन का विपरीत ही स्वतव्रता है ।"* हरवट स्पे सर बै अनुसार “प्रत्यक्‌ 
व्यित अपनी इच्छानुसार काय करने क स्वतत्र है, यदि वड दूपरे व्यपितिके 
समान इच्छा को छीनने का प्रयनन करदा हो 1" अरेस्ट बाक्र की परिभाषां 
भअर्त्याघक स्पष्ट भौर व्यावहारिक मानो जाती है । “स्वतवता कामथदहैकि 
राज्य सभी नैतिक व्यत्रितयो को स्वतत्र भौर अपन ढग से भपनी योग्यताओको 
विकसित कर पाने बे लायक मान कर, एने विकासि ठे लिए सभी मावग्यक 
सुविधाए्‌ भौर मधिकार प्रदान करे ।“ 

इते परिभाषा सरे हेम स्वतव्रता के उचित अथ को समज्ञ पाये है । स्वतत्रता 
फा अय यदि भसीमित स्वततरता मही है तो इसका अय अनुचित कानूनो का 
पालन करना भौ नही है । लास्की का कहना दै कि नियमो का पालनं तभी 
किंवा जाता है जव ये खाभदायक या व्यक्तिगत भलाई के लिए सहायक माने 
जति! लास्की, सज्यके देस्तषेपके सीमानिर्घारणकेलिएुके विचारक 
खन करते ह । उनके अनुसार स्वतव्रता उन अवसरो का नामरहै जो व्यक्तित्व 
कै विकास कै लिए मावष्यक पिद हो चुके है । 


षस रूप म स्वेतत्रता कौ कुछ विशिष्ट विशेपतामो का वणने कियाजा 
सकता है-- 


1 स्वतत्रता कैवलं अरघनों का यभाव" नहीं! बघन हीन समाज एक पशु 
समाज कहलायेगा । उचित ब धनो का नाम ही स्वतव्रता है। 
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नहो रह जाता॥ 
23 श्यति षो स्वतद्रत्रा मधिकारोद्राराहीव्राप्त होती है रार द्वायन्ध्रौ 
बन अदकसेखहुी पता चतत्ताहै रिश सी स्ततव्नाण्‌ उपतन्धहि। 
च स्वततवापराप्तिकाजय यहनी ति 'वरक्ारके तिए्‌ भपने कायौ क 
भौवित्श्को तिदशरना आवश्यव है” जब भी सरकार भधितत्योकोौ 
छीनने का प्रयत्न करे, उमे एता क्रनते रोक्षाजास्कै। 1 
स्यन्ता, विदेभदिक्ारा को स्थिति ये भी सम्भव नहह सत्रती। भिस) 


5 # 9 
एक वगक्ी विशेषाधिकार आच्ठ दोन काअय है कि वहे भपनी 4 
गुर वधन तमायगो ओर मक्त जता की -युनेततम स्वततता भी 


छेन ची जाण्मी। 
८ स्वततरता उतर परिभ्थित्तियाम भी सम्भव नही दो पक्तौ जहा जनता 

अधिकार उछ सोमा की व परे निभरक्तदै। मन समानम 
योजना, -याय, सपरानिता इयादिके अधधार परही शासने हीना त्राहिण 


-प्रवरितयत इच्छा के आधार पर नह्‌! 
कानून नौर्‌ स्वेतवरता परस्पर विरोधी नही है । कानून के पातनं मृ ही 


+ 
वास्तविक ग्वतत्ता निरिति हाती है। व्यनिति मी सदा सावधान रना 
होमा कि सरक्ारकेते कानून लामू नकर सकं जिते व्यकरिति कौ स्वत 


त्ताभाम कोई वाधा पडे। 


स्वतनरताके प्रकार-- 
लास्फी ने स्वत्तताके मख्य तीन प्रकार भाने द -- 


3 धएवितपतत स्वत-त्रता 
व्यगरिन गतत स्बतत्रता से उनका मर उत भवतस की प्राप्तिसे दै जिनका 
भभाव स्वय व्यक्ति प्र्‌ हौ पडता है) व्यदितिके विचार्‌, विष्वापर,धार्‌ 
गाए ही उनकी व्क्तिगनं स्वतेव्ताएुहै ओर राज्य फोङ्ने हस्तक्षेप 
क्न करा प्रपलनहो करना चाहिए । एक गरीव नयित जेत्रे उचिते याय 
भाष्त करन के सयोभ्य हो वौ उते ष्यदितियते स्व्रतव्रतामे चाधा भानां 
जएय । व्यवितगत स्वन ठता जीवन का वदे तत्व है जिसका प्रभाव उक 
समध जीवन पर पडता है } सत च्यकविगत विकास मौर मनङ् स्तुष्टि 

कै लिए उदधे दे सभी सुविाए प्राप्त होती चादिए जिने चह स्वात्रलम्बी 
हयी सके मौर मने स्पकितित्व का देच्छिक विकास करके! 
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2 राजनीतिक स्वतत्रता 


3 


राजनीतिक स्वतत्रता कामहै, राज्य मे मामलोमे सक्निय भाग लेना) 
अपन विचार व्यक्त रने ओर स्रामाय प्रशातनमं इच्छानुष्ार भागकलेने 
की स्वतव्रतरा होनी चाहिए । इन अधिकारो दवारा जनता द्वारा शासनं 
नियत्रणसरूपसे भाग लेने भौर मालोचना करने के अधिकार भी सम्मि- 
लित है। लास्की के अनुसार इस स्वतत्रता वै लिए दो बातो काहीना 
आवश्यक है । (1) जनसाधारण को उचित पिक्षा प्राप्त हो जिसमेवे 
स्वय को व्यवेत करपानेमसम्थहो। शिक्षाके अवसरोकौ भिसीएव 
वग तक सौमित रखना या एसी परिश्वितिया पैदा करना, जहां षो 
जन समूह्‌ इन अवसराकी प्राप्ति से वचित रह्‌ जाए, राजनीतिक स्वतधता 
के विपरीत होमा 1 (2) इतकी दूसरी आवश्यकता स्पष्ट भौर भेदभाव 
रहित समाधारः फी प्राप्ति है! राज्य द्रा गतत भौर पक्षपाती समानार 
दिषु जान का भय होगा, जनता को जानवृकषक्र अज्ञानी रघन भौररैसी 
जनता स्वत नही कहला सकती 1 


पिक स्वत प्रता 


आधिक स्वतघ्रता का अय दै, मपनी इच्छानुसार गीविका कमाने मे साधन 
जुटाना । भविष्य कौ चिन्ता भौर लूटमार की परेशानी तै रहित व्यक्ति 
ही एक भच्छा नागरिक स्षिद्ध हो सकता है । स स्वतप्रता के धिना व्यक्ति 
गुलाम ही कट्ला सकते ह । भाधुनिक समाज मे अधिक स्वतध्रता का अथ 
है मूनेतम वेतन, काम पाने का भधिकार, बेरोजगारी भत्ता, बीमारी 
मादि की दशा मे सुविधाए्‌, इत्यादि । लास्वी भा्यिक स्वतत्रता को ओद्यो- 
मिक समानत्राके अनुखूपही पाते है । उनका कहना है करि ओौधोभिक 
प्रशासन भौ नागरिक प्रशासन के समान ही ष्ोना घाहिए्‌। अत उद्योग- 
पतिया फो सहयोग गीर -याय के आधार पर भपने बारीगरोंको भधिकार 
भ्रदान करने चाहिये । ये अधिकार उत्पादने साधनो पर निभरफर्ते ह । 
कामं करनेके लिए वातावरण धयका नही, वत्ति विवास भौर का्थै- 
शीलपा का हना चाहिए । उद्योगपतियो फो शोषण भीर मजदूर वग्रफो 
कमजोरी का लाम उठाने का भधिकार महौ होना चाहिए । 

दन तीने प्रकारो के अतिरिक्त हम स्वतेत्रता की नागरिक, धार्मिक भौर 
साविधानिक व्याष्या भीकर सक्ते 


नागरिक स्वतन्घता 


समाज दे सदस्य होने कै गति शातिपुण जीवनं व्यतीते करमैके लिए 
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आवश्यक सुविघाभा कौ प्राप्तिही नागरि स्वतप्रता कदलात्ती है जपनम 
अधिकार, धमण कर्न, विचार व्यद्न षरे त्यादि कौ स्यतत्रताद्‌ ही माग्रिक 
स्वतत्रताए्‌ कहलाती हँ । विधि वे तासन से हो प्रस्य व्यवित स्यय को स्वतवः 
मौर भुरकित अनुभव भरता है 1 ये स्वतव्रते सामानिङ ह मौर का प्रयोग 
सामाजिक क्त्याणङके लिए ही दिया जताहै। 


घामिक स्वतन्त्रता 


धानक स्वत्रता भौ व्यविनेयत जोवने को एफ मूलभूत स्वनय्रता दै। 
इसा भ्य ह अपनी दष्ठानुसार विसौ भी धम म विश्वास, पूजा-पाठ, भाविक 
सहापना दन यादि की स्वतव्रता । शासने फा माघार धम 7ही हाना षाहिएु ४ 
शामन द्वारा नियमो फा निधौरण -याप सौर जन-तत्याण काध्यान मे रखकर 
होना चाहिए न किसी विगेप धम वै तिदात¶।। 


साविधानिक स्वतन्त्रता 


वीसवौ एतान्दौ मे स्वत-परता का अर्थं है लोकभ्रिय सरकार) सोक्तय्का 
माधघार राष्टरीय स्वतव्रता है ! व्यक्ति तया प्रशासनिक अमो क स्वतत्रता पवि- 
धान परही भ्राधारित है! यह माना जाताहै कि श्यवितिगत अधिकार तभी 
सुरक्षित रह्‌ सकते है जयकरि उह सविधान म सम्मिलित फिया जाये । इत ्रकार 
काई भो सत्ता निरकुशणता प्राप्त कर शोपण नही कर पामेगी। 
श्वतवताः के मुख्यत दो पक्ष पाय जाते ह--सक्षारात्मक तवा नकारात्मक 1 
प्रारम्भिक उदारवादौ विचारक > स्वतत्रता वे नकारात्मक पहलू पर ही भधिक 
वल दिपा। जान लाक, एेडम समिय, यामन्न पेन, हर्द स्वेषर, जेण्एस० मिलत 
इत्यादि इती विचारधारा के समथकये। इनं विचारको कामत यहनदहीथा 
किस्वतत्रताप्तभो प्रकारके ब धनो से रहित दोनी चादि 1 य विचारक षस 
बान कन मानतेये कि अराजकता की स्थिति म स्वतत्रता प्रष्ठ नही हो सकती } 
परतुये विद्वान राज्य केकामोको केम से कम रखना चाहते ये जिससे 
व्य्वित अपनी चेतना के अनुसार जौवन नियमित कर सके । दनेका कहना था दि 
कानून जितने अधिक्‌ होमे, व्यक्ति की स्वतनता उतनी ही कम होगी 1 मनुष्य 
समाजमे रहता है अत वह्‌ पारस्परिक सम्बधा, बतक्रियाभौ तथाभयव 
भावनाभो से शष्ूता नही रह कता । फिर भी व्यक्तिगत सम्ब धो पर समाज 
का नियद्ण भवाछनीय है ) लोक ने मनुष्य के सामाजिक मधिवाराकामाघार 
प्राङ्कतिक बताया । एक बादश अवस्थः को छोडने का एकमात्र कारण इन बधि- 
-कासेकीसुरक्षाहीथी। लोक ने इन धिकारो पर इतना बल दिगा कि राज्य 


न न "~ 
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का भस्तित्व जनता की प्रसनतावकही है। इसी प्रकार देडम स्मिथ, हुरषटै 
स्पृप्र, मेकालि ओर रिकाडं इत्यादि लेखको ने भी व्यकित्तवाद के भहत्व परं 
जोर देते हुए “प्रकेला छोड दो" बी नीति का समर्थेन किर्या । राज्य केव 
पुलिस राज्य ही है। उसका काम व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना" रषे 
व्यकिनिमत जीवन मे हस्तक्षेप करना नही । राज्य को स्कूल, हस्पताल द्त्यादि 
चलाने का कोई काम नही करना चाहिए । ये विचारक पूजीवदि भ्यवस्था कौ 
महत्व दते हए भधिक पूजी पर कर लगाने या माधिक समानता लानं कै प्रयलो 
काषिरोध करते! मिल ने व्यक्तिके कायो कोदोभागौ मे बादाधा-- 
व्यक्तिशत्त तया सामाजिक । व्यरितगत काय वे हैँ जिनका प्रभाव केवले ष्यति 
परह पश्ताहै मत इन पर कु प्रतिब ध अवश्य होने चाहिये । सामा यं हित 
कोध्यानमे रखते हूए कम से कम बन्धन लगाये जाने चादिए । यदि न्यर्तिगत 
हित भौर सामाजिक हित मे विरोधहोतादहैता सामाजिक हित ही मुष्य माना 
जाना चाहिए । उदारवाद के सिंद्धा^त के अनुसार व्यक्ति समाजमे हुए भी मलग 
-भर्तित्व रखता है ! भतत भिस का कहना है कि वह अपना भला बुरा स्वय सव 
सक्ता! सरकार को उसके निजी निणयो के भ्रति बताने की कु भ।धण्यकता 
मही । बाद वै उदारवादी विचारको ने आधिक समानता को महत्व दिय! 
परतु फिर भी व्यक्तिगत स्वतत्रता का महत्व समानता से अधिक ही माना 
गया । सर ईसीहा वलति के अनुरार एक व्यक्ति को उसको अनिच्छाया 
असमथता की भपेक्षा भी शिक्षा, धन या मय सुदिधायें देना व्यर्थं है। भत 
नकारात्मकं स्वतत्रता म॑ न्धरितिगते स्वतत्रता, क्षमता, शक्ति, मात्म निर्णेष 
शूत्यादि तत्त्वो को प्रमुख महत्व दिया जाता दै! 
नरा्मके स्वतेत्रता की विचारषारा के पर्ति जो विरोधकी भावना 
जागृत हई उसम समाज को व्यक्ति से महत्वपण माना गया ! सतत दरस विचार 
धारा के आलाचक व्यक्ति फो इतना समधिक सहृत्व दिये जनि का विरोध षरतं 
है सम्पत्ति की असीमित स्वतत्रता पर भी भालोषना कौ गई दै। हस स्वतत्रता 
का अर्थं है, एक शक्तिशाली वग को शोपण का भधिकार देना । गरौव फे गोपण 
कगौ अनुमति प्राप्त समाज स्वतत्र नही केहला सकता । यह्‌ स्वतप्रता गेवल एक 
चुने हए वग की स्वत्तव्ता होगी । ध्न विवार न मधिक्रारों को इतना महत्वं 
दिया कि कतव्या की भार विलकूुल ध्यान ही नदी तिया । अत यहं चिचारधारा 
सामाजिक चे होकर व्यक्तिगत प्राथमिकता कोह मतत मायनहीहै। 
सकारात्मर्‌ सिद्धा त मे विचारक दसं दृष्टिकोण को स्वौकार नह करते । 
उप्ते सनुकषार सज्ची स्वतततता विवेक के अनुसार काय क्रमेम है? मनुष्य 
समाज में रहता है मत समाज दित के लिए सामाजिक निपमां का पालन माव- 
-श्यक दै । सकारात्मक विचारधारा के लेखक समाजे से हटकर प्राप्न स्वततवता 
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कये, उचितर नही मानते । दे थम गौर भि, स्वतनता क समृध्रक होते हृण्भो 
"याय, ,शिक्षा क्रारीगरी की सुविघाओ इत्यादि कं लिण व्यवद्या को उचित 
मानठेये। "प्ररे छोड दो" को ननि के विपरीतवेयपम समाजमेसुषार 
कानूनो के,माध्यम से लाना चाहते ये ! उ होने कानूनो को स्वतत्रना का विरोधो 
नही अपितु, सुधारो का साधनं माना है। इस सिद्धात के अन्य विचाएकोम 
रूसौ, ग्रीन, कार, लास्कौ इत्यानि के नाम प्रमख ह । ख्सो, गौर प्रीन का कहना 
था कि सच्ची स्वनत्रता “सामाप इच्छा गे अनुतारकायकेग्नेमेह। काट 
को भी माधुनिक युग के आदशवादी लेढको.मे माना जाता है । उनके भनु्ार 
जो व्यित ्रिना किसी सोकं टोक कुछ भो करन को स्वतचत्र है, षह वास्तवं म 
स्मन नही, लाम है स्वेतत्रे तो केवल उतनी व्यकिति को मानाजातादहै,जौ 
सवमा-य तारिक बुद्धि के अनसार काय करता है । ग्रीन इस मत के भत्यधिव 
सम्ैक ये । वे व-घन हीन स्वतद्वना के भत्यन विरोधी ये । उनका कहना था 
किलि प्रकार बुूपता का अभावे सौल्य नही कला सकता, वसे ही व-धनौ 
का अभावे स्वतत्रता नही कला सकता ! अत ग्रीन के मनुसार.स्वतश्रताको 
सही अय है उनकार्योकोकरनेया उन सुखो को भोगने की क्षमता जा वास्तव 
मे भागने योष्यहे। 
दस दृष्टिकोण से स्पष्ट सिद होता है फ इने मादशवादी लाश्मिकोका 
दृष्टिकोण सकारात्मक था} कानन भ्रीर्‌ नियम्‌ स्वतत्रताके विरोयौ नही 
वस्वि, महायकरह) स्सोका कहनाया कि स्वतप्रता कानून पर निभरदै, 
सक मुले पक्का विश्वास टै । व्यक्ति केवल “सामा य दृच्छा^“ के पालनमदही 
सवतत रह सता है \ लाम्की भी रवतत्रता कै इने अवसरा से सम्बधित मानते 
ह जिनके विना व्यपितत्व का विकास सम्मवनहो सके भौर ये भवसर राज्य 
दारा हो `प्रदान क्मिजासक्त है । मधिकारो के विना स्वतवतानही हौ 
सक्तो! स्वतव्रता केवल कानूनो के परालनसेही नही होती 1 व्यक्तिको सपने 
अधिषासोके प्रति चेतना भोर उचित कानूनों कौ जानकारी होनी भाव्यक है ॥ 
सरकार उत्तरलायो होनी चाहिये, जो रेष सामाजिक भौर भार्धिकं परिग्यितिय 
उपरस्यिन करे {जिनसे च्यम्ित्व वे चिका फे मवसर मित सानं । मकफपतननेः 
अनुमार सवासटमक स्वतत्रता एक्‌ पूण मानव वै सूप मवार्वेष्ल कौ, 
स्वतबतः है) यह मानव फो भपना विवास क्से कौ शक्तिर) एक वोमार 
समाजक्ये फीभार सामाजिकं परिम्यितियो म ग्वतप्रता कौ कल्पना नही 
जा शक्ती है! सामाजिक व्यवस्या एनी दनी चारिण जिगम च्यिदटास 
व्यित के शौपणम्ती वेत्य योजा सदं । एनी सामाजिक व्यकन्यायी 
स्थुगपना मै चिद गु सोणा दो जपने विर्पाधिकागा वा त्याग वरना पया । 
भेषाद्वर रास्यमे प्या कार्ण करत ट्ष्‌ इम मनयक्ौ भतादरकामा-न 
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मानतै है । उनके विचार मे लोकहितकारी राज्य ही उत्तम राज्य है गौरदेसा 
राज्य लोगो को मनमानी करे कौ स्वतत्रता नहौ दे सकता ) हीन हींऽस्‌ व्यक्ति 
कै लिए स्वतत्रता को आवश्यक मानते हुए इस बात की अनुमति देना नही 
चाहते वि वह्‌ स्वतत्रता समाज विरोधी हो । दोनो के मध्य एक उचित साम॑जस्य' 
का विद्यमाने होना मावष्यकहै) 

अत्त सकारात्मक स्वतत्रता कै सिद्धात म मृष्यः तीन बातें शक्ति, 
अवसर भौर योग्यता । अत राज्य काव्ाम है उचित सवमर प्रदान करा मौर 
विना: उचित सामाजिक परिस्थितियो तथा नधिकारौ कै स्वतत्रता की कल्पना 
नही की जा सकती । व्यक्ति का भी कत्तव्य है कि राज्य के उचित नियमोका 
पालन करते हुए स्वतत्रता कै वल मने लिए ही नही वल्क, भप व्यरितियो 
कै लिए भी सम्भव वनाए  स्वतनता व्यक्निगत तथा सामाजिक जीवन की 
मौलिक आवश्यकता है, इसके विना भदश समाज सम्भव नही । 


स्वतत्रता का माक्वादी तिदात 


माक्सवादो लेखक स्वतत्रता की व्यक्तिवादी विचारधारा के विष्र्है। 
उनके अनुसार स्वतवता एक सामूहिक भावना है । एक व्यक्ति की निर्वाधं 
स्वत्रता समाज हित मन होकर सम्राज विरोधी ही कहलायेगी । सामूटिक 
दितौ की सुरक्षा के लिए व्यवितिपरजो भी प्रतिवध लगान पडे, उभितही 
कहलायेगे । इन लेखको के अनुसार सभी समस्याओं शी जड यह्‌ भाधिक 
अ्मानता है भार जय तक आयक असमानता को समाप्त नही किया जाता, 
भौर उत्पादन कै साधनो पर समाज का नियत्रेण नदी होता है स्वततवा, ग्याय, 
त्यादि की वात करना व्यय है । इनरे अनुसार उदारवादी विचारो मे कोई 
सामजस्य दिवाई नदी देता ! एक भोरतोवे मार्थिक्‌ शच्तिकीचूटदेने र 
बौर दूषरी भोर समाज कल्याण भौर स्वतत्तता जसे वड़े वडे मादशो| को सम्मुख 
रखते है! पूजीदादी व्यवस्था मे नंत्तिकता भौर समाज कल्याण इत्याटि शन्ा 
फा कोर मूल्य नही । वास्तविक स्वततत्रता तो आवश्यकताभो कौ पूतिका नाम 
है । भाक्स का कहना था कि लोक्ततोय क्रातिया द्वारा व्यक्ति को राजनीतिक 
स्वतलेत्ता तो प्राप्त हुई, पर तु पूजीवादौ व्यवस्था के चा जान से माधिक स्वतवता 
सेवे हीन रहै । किस सम्पत्ति को समाप्त किए विगर स्वतत्तना के भरति विचार 
भीनहीक्रिणाजा सक्ता। 

मक्सि व्यदित वो भक्ला मौर ममाजं से हेटवर्‌ कोई वित्तेप व्यित 
मानन को तयार नही ! उनतरै अनुमार भनुष्य एय सामाजिक प्राणी है भीर 
उसका हित समाज हिम हो है। मनुष्य दाराप्रप्नक्रिया नानभी रानी 
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व्यक्तिगङ्न पूजौ नही है \ यह्‌ जान उसे समाज के माध्यम से प्राप्त ष्टोताहै। 
त समाजेकोउसपरभीपूफ हके एजित्सके शब्दो मे केवल समाजम्‌ 
ही प्रत्येक व्यक्ति कोदूसरो फे साय मिलकर अपन गृणोकयोहुरद्िणाम मागि 
बदन का यवच्तर्‌ मिले सकता है, इनिए समाज म॒ही स्वतवरता सम्भव ई} 
रमे समाज का निभि किया जाना चाहिए जहा सवसे पये व्यवने की भौतिक 
मावश्यक्ताभो की एति हो) एक भृते ओर गोपित सम्राजके किए मत देनैक 
अधिकार मीर विचार व्यक्त करने की स्वतद्रता का क्या महत्व । 
मव्वादी लेखव मुख्य खूप से वग विभेदके विष्ड दहै! जव तके समाज 
दो वगो मे बटा रहेगा, शाषण समाप्त नही हौ सकता भौर ने हौ स्वतत्रताही 
पार जा सकती है । समाजवादी दाशनिक एक राज्य विहीन समाजं कौ कल्पना 
करते हँ, जहा न कोई राज्य दाग न कीर्द वम ! उत्पादन कै सभौ साधन समाज 
के होगे भौर उनको प्रयोग साचजनिके हित के लिए किमा जायेगा । मानवे का 
क्ष्य बहुमुखी स्वतव्र विकास ठे लिए निमाणकारी कार्य करना है । यह्‌ विकास 
आधिक स्वतत्रता के चिना नही हो सकता! आधिक स्वतत्रता निजी 
सम्पत्ति की सम्पत्ति परही प्रप्त होनी है। जब तक निजी सम्पत्ति रहैगी, 
शोपण रहेमा मौर सराय ही वम विभेद इत्यादि सभी वुरार्हमा सभाज मे 
रहेगी 1 श्रस प्रकार सामाजिक स्वतव्ता की मुख्य भावप्यकता निजी सम्पत्ति 
को समाप्त करना है । प्रत्येक व्यक्ति का कतव्य है कि वहु श्रमिक अनुशासन, 
सायजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा, समाजवाद की दृढता ईत्यादि को वनाएु रबे । 
षमी मे नागरिको की स्वेतत्रता निहित है गौर इसी समाजवादी दग से व्यक्ति 
समाज हित को प्राप्त वरता हुआ व्यक्तिगते विकास को सम्भव वना सकता 
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* समानता कयै ञवधारणा 


. 


समानता की माग हमेशा से ही प्रचलित वितमाभो के विशद एक नारा 
रही है। म नारे की नीव पक्की वरन के लिए सद्धातिक तथा बौद्धिक तकभी 
दिये जति रहे दै । जंस-जसे श्रचलित विपमताभोकरा रूप वंदला है, क्ते वैत 
खमानता का नथ भो बदलता रहा है । रेतिदासिक सदभमे, भि प्रकार कौ 
विषमता के विंष्ड कोई जूक रहा था, उमो को ध्यान म रवर उसने समानत, 
की परिभाषा प्रस्तुत की । 

समानता के मौचित्य बे भाधार न्या है? क्यावे एव ही ज्योति के एकं जसे 
प्रतिषू्पर्हैयानही? क्या मनुष्यजमसे समानदटै या असमान ? क्या समाज 
मे उनक्य महत्व समान है यानही? दन प्रश्नो पर विभिन लेखक म तो सहमत 
हए भौरन होय, परतु दससदभम एक वात निर्चितहै गि म्वतत्तताके 
विचारको सायक वनान दे ्िए समानता अनिवा्यहै। 

पश्चिम मे भ्राचौन यूनामी तया सोमौ व्यवस्याए विषमतामूलक वी । यदि 
समामनाकी बौरईवातहोतीभीथी तो वह्‌ केवल नागरसिकिा तकी सीमित 
रहती धी । मानव जारि का वडुषव्यक भाग--राम मौरते, वच्चे तया म-यसोग 
दस सिद्धान्त वे दापरेम नही भतिये 1 देखा जयेतो समानता कौ माग आघू 
निक युग व माग है तया इमक्ए विङासर स्वनन्वता ङी धारणा दै साय चुडा 
हभादै। 

एेतिहाभिव दष्ट स विष्तेपण करने से स्पष्टहताहैवि प्राचीनकालम 
भारतेमे ममानना बा भादशे अपेनाहृन मधिक् माय घा! स्वयो, शूदो मोर 
दासों मौर परदतियो की स्विति म यूनान नौर रोम बी तुलना मे मधिद उत 
थी । स्वियां पादास आत्मा रहित रेते भनयकारी विचार षोः भारतीय समाज 
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का दक्रियानूसो कग भी नहो मानताथा) ष्जम से सभो शूद्रै, कमनेया 
सस्कारसेद्रिज बनते है" ! उपर नीचे कात्रमधा, परसमाजरी सीद म उपर 
चट पाना कठिन जवश्य था, सभव नही नीचे गिरना सरल था, पर अनिबाय 
नदही--स्तर पर समानता बे सिद्धात या ज-म प्राचीनः तथा म्य युगमे 
विशेपाधिशारोसेसम्पन बग वै दिषु प्रतिक्रिपावे रूप म हुमा | जव अल्म- 
सब्यक कुलीन वग समाज गौ समस्त यु सुविधा ना उपमोय क्सपे तमातो 
बहु्तघ्यक वगर म अप्ततोप कौ भावना पनपी ओर्‌ इस व्यापक विपमता ततथा 
बहुसस्यको बे शोपण के विश्ध अनेक राजनोतिक विचारे न समानता के 
लिए मोवाज उटा> । माधुनिकं काल म समानताके व्रिचार का प्रारम्भ मध्य 
वग के उदय के साच हा जिसने पुनर्जागरण तथा धम सुधारव आदोलनो के 
माध्यम से सामतवादी विषमता बे विष्ट .भावाज उडाई। इगलड म 1649 
तथा 1688 कौ क्रातिं कौ घटनाषए, ममेरिका म 1776 का घोषणा प्र तया 
पफ़ाप्तकी 1289 दी ताति समाननाकी दिशा म प्रमुखे राजनीतिक मादालन 
ये। इसमनपहले खूसो न भौ अपन "निब ध विघमता की उत्पत्ति ' (1754) म॑ 
िपमता को सम्पत्ति कौ उत्पत्ति वरया सभ्या के विकास के साय जोडा । पूजी 
यादे नै भत्यधिक भममान परिस्यित्तिपो कौ जम दिया । पूजीपति वग सौर 
श्वमिक वर्ग,के बौचकी वा इवनी तजी से चोडी होने लगी कि दोना एकं दुसरे 
के सामने षडे दोन पर एक दानव प्रतीत होता था घौर दूसरा वौना 1 परिणाम 
स्वरूप पूजीवादो अथब्यवस्था जोर मजदूरो का दयनीय स्थिति की नोर (पवी 
षाताब्दी मे काल्पनिक समाजवादिग्रो न समाज का ध्यान आक्वित किया 
उहीदिगो माक मौर एगेल्स न मजदरुरो कौ श्राति का मद्र दिया गौर मर्धि 
समानता की माग के पूजौवादी व्यवस्था योरे निजी पूजो की व्यवस्पाके 
उमूलन के साथ जोडा 1 इगलड जस पूजीवादी दशा म सुधारवादी कानून 
वनने लगे । अमेरिका म गृहेयुद्ध बे परिणामस्वनूप गुलाम प्रथा का अत दभा 
सयस्कं मत्ताधिकार तथा ‹ एक व्यदिति एक वोट“ वो माम उगाई 1 राजनीतिक 
विषमता का स्रमास्त करने वी माग उटी। स्त्रियो न अपना मताश्चिकार प्राप्त 
करन के लिए सय छेडा ¦ 2ए0वी एताव्नो मे विश्व म मनक रष्टय सादलिनो 
एव क्राम्तिमो का श्रीगणेश हा । रूस एवे चीन म साम्यवादी, कापया हद) 
अक्का तथा एशिया बरे अनक दशा मे असमानता के विरद जग लडी म्नो 
विसीखूपमे साजमभोजारीहै। 
सपानता को नक्तयत्मक धरया सकारात्मक दोना रूपों म व्यृबन क्या 
जाता है ! नकारात्मक रूप मे समानता काजयकवग विशेष के विचचेपाधिवारो 
मो समाप्त करना है 1 समानता का बास्वविक्‌ रूप सकारात्मक दै, जितका मथ 
हे जषा पराद्रतिवं असमानतामा कौ स्वीकार किया जाद्‌, बह घाशजिके विषम 
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ताभो को समप्ति करमेका भी प्रयत्न विया जाए्‌ 1 सकारात्मक समानतासे 
अर्मिप्रायहै कि राज्यमे सभी व्यक्तियो को मपने विकास वै सभान मक्र 
प्राप्त हो । सकारात्मक समानता केवल विशेषाधिकार कौ समाप्ति नही वरन्‌, 
प्रत्येक व्यदिनि क्यो उसके विकास कें लिए समान अवसर प्राप्त करान मे निहित 


दै) 


समानता का अर्थं 

समानता का मयर कि सभी व्यविन मपने अपम व्यक्तित्वकी गरिमा को 
लेकर समान है अत उनमे भेदभाव करना अनुचित है! मानवीय इतिहास 
समानता के लिए लदे गए सघपःकी लम्बी कहानी है । म्बनत्रता गीर अधि 
काराकी माग बहुत पहने की गई धी इहीकफीमाग के साय एवमयमा 
का उदय हुमा भौर यह थौ समानता बौ भावना 1 समानता के भाव वे उदय 
के सायही समान व्यवहार अय) से पान की माग उढठी जिसकी कडीं“स्वतन्ता' 
जर मधिकारौंकी मागम कड से जुड गदईै। भ 

यूनानी सभ्यता पै महान्‌ चितक मरस्तु ने जिनका नाम लोकत त्र केभादश 
क साथ जोडा जाता है समाजमे मौलिक खूप सर यसमानताभाको माना। 
उनका कहना धा कि मालिक भौर गुलाम मौलिक रूप से विभिन्न हँ भौर उनम 
समानता लाने फा प्रयत्न करना व्यथं है परयूरोपमे एनीवादके विकासके 
साथ-साथ जव साम ती ठांचे के विरुद्ध विदाहं उठा, तब क्रान्तियो म स्वतःत्रता 
च समानना कानारा बुलन्द हुमा । फ़सिकी रज्यक्रात्तिमये ही नारे उठे 
अमेरिका मे स्वततरता के घोषणा पत्रमे मुष्यरूप से समानता का दावा किया 
गया । सभी मनुष्य जमसे स्मान परतु समाज वे सदम्य्‌ होने केनात, 
विभिन स्थितियो भौर परिस्थित्तियो मे पलने मौर पनपने के कारण सत्कार 
मत्तभेद पदां हौ जातेहु) इस प्रकार के जवसर नौर परिस्थितिया समी कौ 
उपलध दहो षके तार्वि, सस्कार जय विभेद दुर हौ, यह्‌ समानता कामूल 
मतरदै। 

बु मौलिक विभिनताए हते हए भी समाज का आधार समानतादही 
हीना चाहिये । समाज सभी व्यक्तयो कौ समान तो नही वना सकता परतु 
उनका समाने अवसर ते प्रदान कर शक्ता है जिसे वे अपनी इच्छानुसार 
अपने व्यवितत्व का निकास कर सके । समानता का भभिप्राय वह्‌ नहीहैकि 
सभी कयौ बराबर वत्तन मित्ते, या एक जैसे धर मिले, परतु समानताम सभी 
के माथ एक जसा -यवहार किया जाना या एक जैसे गवसर प्रदानव्रादठो 
अवश्य सभ्मिसित है । जाति, धम, रग भेद इत्यादि के आधार प्र भेदभाव 
करना मसामाजिक है! 


[कः 
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सस्व के जनुषार समानता एक एमी सामाजिक प्रिया है जिका उहेष्यः 
समाज म उन बुरा्ूयो को दूर्‌ करना है जो व्यक्ति को एक दूसरेमे धृणा करना 
मौर किसौ दुसरे का निम्न जानि का सान कर उसष्ले जवदैलना वरना भिवाती 
है । परत्यं व्यक्ति की क्षमता विभिन टान का यं यह्‌ नही नि कैवल शक्ति 
शाली का ही महत्व हो बमजोर का ही । भत जसे विशेषाधिकाराके होने 
से स्वत परतामे बाधा पडतो है, उतो प्रनार समानता के रासनैमें यह चिशेवा 
धिरारवाद भी एक स्वावट है । दूसरे समानता का भय है सबको समान नवस्य 
कीभ्राप्ति। जमकेमाधार पर अधिक सुविधाए प्राप्त व्यकितति कोटम्‌ एकर एक 
गरीब व्यक्त्ति के समा तौ नही बना षकते यत्कि, एेसी परिस्थिति का निर्माण 
अवश्य कर सक्ते है जहा क्म सुविधा वाला व्यक्ति इच्छानुसार विकास कर 
सके । तीतर, जोवन मं फछठ!ेघी आवष्यकताए है जिनके विना जीवन सभवं 
नही है। प्रत्यक व्यमिति ककम से कम इतना अवण्य भिनना चाहिए फ वह 
इन मौलिक आवश्यक्ताभो को पूरा कर स्र 1 चौथे, धन मे अप्यधिक अपतमा- 
नतासेस्वत्तत्रता मे वाधा पडती है । इसक। अथ यह्‌ हुभा ङ घनिक वगर परि- 
स्थितिमो का प्रयोग दस ठग से करेगा कि अत्यधिक नाभ उही प्राप्तहो 
सके । इसी भकार वग-- विभाजन का मय ही मसमानतादहै। 
प्राचीन युगम्‌ युनानी दाशनिके इस सिद्धान्तको नही मानत थै करिसभी 
व्यित समान है। जम, शिक्षा घन ईत्यादि के भाधारवेर बने विभेदकोवे 
मौलिक मानतेये 1 गुलाम ओर स्तौ वम को गघिकार, स्वत-त्रना या समानता 
कै योग्य हौ नही समज्ञा जाताया । पूरोपम धुत समथ तक यदी युूनानी दक्रिणा 
नूसी धर किष रही } पूजीवादी कराति के साय साय सामतीय समाज के विशेषा 
धिकारो फी नीव पर प्रहार शु हए जिसकी पण परिणित्ति फ़ासीपी राज्यक्ाति 
मे हुई प्रतिक्रिया स्वरूप पराप की क्राति इतिहास के लिए के तिए एक उदाहरण 
मिद्ध हई 1 व्यक्तिया ने समान अधिकर्रो कीमायकीत्तोलहे धम भीर्‌ अति 
अप्राङृतिक सत्ता का भय दिखाया गया परतु एक वार जागल्क्ता के भा जान 
पर भधिकदेर्‌ तकं जनताको दबा कर नही राजा सक्ताथा। 
आधुनिक युग पूजी प्रधान युग माना जाता दै । इसमे वगषेद धम से हटकर 
पूजीके धार है {परतु राजनीतिक मौर नागरिक समानता का दष युगम 
बहत बल दिया सया ! परु आविक समाता की कमी फिर्भी वनीर्ही 
जिसके फलस्वरूप साम्पवादी ऋति कुछ देशो भ हुई जिनका प्रयत भार्थिक 
स्षमानतास्थापितक्लेकीदिशामया। 


बरादय ने तरार प्रकार क्े समानता बा वणन क्रिया दै-- 
1 नप्यरिकि समयदना---नागरिक समानताका जयद ङि सभी नागरिको के 
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प्रास एक पैसे अधिकार तथा स्वतत्रताए हो 1 सभो नागरिक कानून के 
सम्भुख समान हो । जाति धर्म, रग, वण इत्यादि के भाघार पर नागरिको 
मे भेद फरना नागरिक {समानता के सिद्धात फे विरुद है। समानमे 
करिसीवग को विशेषाधिकार के प्राप्त होनेका अयकि कुल तोम 
देसी सुविधाभो का लाभ उटठाएगे जिनसे मय व्यव्ति वचित ही रह 
जाएगे । 


1 


2 राजनीतिक समानता--्ससे हमारा अभिप्राय उस समानता सेदैजो 
राजनीतिक अधिकारौ पर आधारित है। लोक्त-त्र प्रणाली का माधार 
भनता की सहमति है । यह्‌ सहमति मतद्वारादहीदी जास्कतीदहै। 
इसका अथ हुभा कि लोकत त्र भौर व्यस्क मताधिकार का चौली दामन 
का सम्बध दै । नागरिको को चुनाव म भपनी पसद कर उम्मीदवारचुने 
क्ौरसरकार कौ नीतियो के प्रति अपने विचार प्रकटकरने का भी समान 
अधिकार होना चाहिए 1 जाति, रग, धम इत्यादि के कारण किसीकोष्न 
सुविधामौ से वचित नही रखा जा सकता । ध्यवितयो को भप्नी इच्छा- 
नुसार दल निर्माण की समानता होनी चाहिये । विदेशियो, मपराधियो 
भौर पागलो कौ ही एेसी राजनीतिक समानता से वचित किया जातादै। 
बहुत से देशो म बहुत प्तमय तक स्त्रियो को मताधिकार नदी दिया गया 
था, जो लोक्तत्र के सिद्धातौ कै विर्डया। इसी प्रकार जम, शिक्षा 
आधिक स्थिति इत्यादि के माधार पर कुछ लोगो को एक से अधिक मत 
दिया जाता था । देसी स्थिति को राजनीतिक समानता की स्थित्िनही 
जा सकता । 

3 भाक समानता-- राजनीतिक समानता का महत्व भौरभीक्महो जाता 
है मदिसाथहीकुढ सीमा तक आधिव समानता लाने का प्रयत्न नकरिया 
जाए । कई भी भूखा व्यवित पेट भरने के लिए भपने वोट को वेच सक्ता 
दै । मायिक समानता का भथ यह नही कि सभी व्यक्तियो षै पास एक 
जे्ाही धनदो! रेस कुना पणत व्यर्थ होगा । प्रत्येक व्ययित की 
भवश्यकताए, क्षमताए इत्यादि विभिन खर सायही सामाजिक कार्यं 
तभी ही सकत है जव जीवन म कोर प्ररणाहो । यदिसरकारधन क 
सभी श्ोगोमे समान वित्तरण कर देगी घो यह मरणा नही रहेमी । मत 
श्ाद्त मय मतर कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गीदन को आावप्यक्तामी 
मे साधन जुटाने बे समान मवसर मिते मौर रेरा कर पाना सम्मवभी 
बनाया जा समे । मौलिक आवश्यक्तामो की दूति मे बाद निजी सम्पत्ति 
मीर गरोव मे भेद स्वाभाविक ह! परन्तु किसी एक वर्गे क जीवन 

न्दनः 
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यापन की सुनिधाओो खे धूणदया दवि स्वना 
जाविक विभि नत्ार्‌ पूण सामालिक एच को 

कामहै कि जित देयमे सम्पत्तिग साधन ^~ 

म केचित्त हात दहै, उप दश की राजनीति ~ 
यायपालिका परधन काही नियत्रषस्यः 

कै सपाजम चचश्री धनिकयोयौ केः ~ 

दहल ते भी राजनीतिक स्यायिव्व भौरम्‌ * 

स सभ्बिधित माना टै। उनश्च कहना है 

ताएहाती है, प्राति कौ समावना बही 

सतुष्ट समाजे कभी भी उपद्रव भौरक्रो 


4 सामाजि समानता व्यक्ति सामाजिव 
ताभो की पूतिसमाजमङहीरहक्रहो 
उह उपक्षित करे ता यहं व्यविन के र" 
हागा । सभौ व्यवित समाज केलिए 
उका समान योगदानदहै तोखनन * 
रमाजे दसो प्रकार कौ सामाजिकं ¢ 
धम त्यानि केके वन येभौर ~“ 
क पशु गे तमान समाजात ५ 
त्यादि सभी सते वेचि रखा जाता, 
कतो बहव प्रलिद्ध है । दक्षिणी क्री 
व्यवहार, उँ मद वुद्धिठहराया 
विशेषाधिकारसादहै। प्रतु कृ्ट 
ठेते समाज सुधारक हमे सभो, ४ 
भारतम कबीर नानक; देवि ९४ 
लूथर कग त्यादि कैनामि कौर) 
भूतस्दातरै कि कातेगार 
नसमानता को समाप्त कियाजा 
उठाना, स्वियौ को समान मधि 
लिय सभव चनाना इत्यादि साः „. 
दवित्त वरो, स्तिया, कच्चा के 1 ९८ 
नागरिक समानता के विल्द"न (त 


॥ 
5 रिषि के समक्ष समानता इम. 
भीदिया जनिाहै। कानन की, `> 4 


~ ४ 
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इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्यक व्ययित के लिए समान कानून हा मौर 
जाति, धम, वण दत्वादि के माधार पर कानून व्यवितयोमे प्रद नक्रं। 
कानून के शासन कौ धारणा का उदय सर्वेप्रयम दगलेड मे हा, ॥ 
जाता दै कि प्रधानमत्री त लेकर विसौ स्रधारण नागरिक तकः एरु ही जते 
कानून के ' मत्तयत माते है । प्रत्येक व्यविति किसी भी पद परहा उत 
"यायाय वे समक्ष समाने माना जाया । इगलड म कंवल राजा ही 
एक एसा व्यक्ति दहै जो कानून से ऊपर । कहा जाता दै कि “राजा कभी 
कई गलती नही करता” \ जर्यात्‌ राजा फानून से उपर है। कानून ठस 
पर लागू नही हता । प्रयोकि वह्‌ स्वय क़ विधि जक जा होता है 1 


। भरारतके सविधानमे भी इसी पकार के विधि ङे शासन कौ व्यवस्था 
~ मयै ग प्रत्येक नागरिक समान प्रकारे कानून के मतगत है 1 मधि 
¬ कारमौरक्तव्यसभीवलिएस्मानहै। ओरक्नूनसभीबो एक समान 

सुरक्षा प्रदान करता है । राष्टूपति भो जनता द्वारा चुना गया भविकारी 
होने के नाते उमी कानून के मलगतहै कानूनसे उपर नही द। इसका 
जय यह नदी फि गु विशेष परिस्थितियो म विसो समूह के लिए विभिन 
कानून नही वनाय जा प्षवते हं \ प्रिस्यितिया के अनुसार अलम अलग 
कानून हौन आवश्यक हीह । कौनून के समक्ष संमानता का गयहैकरि 

< जम, धम, लिगं, वण, जानि इत्यादि क जाधार प्रर कानून व्यक्ियाम 
असमानता नही लेगा † ¦ 


भरतयेक व्यक्ति की क्षमता, नान, प्रकृति दृरत्यादि विभिन है परतु 
जमसेरोरईदभोष्ोटाबडा नही रै। समाज के सदस्य होनेफेनाने मपी 
कौ समानि परिस्थितियां भ समान आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक नौर 
-नागरिक नधिकार्‌ तथा स्वत ताए प्राप्न होनी चाटिष \ 


९ 


र 1 
स्वतेनता भीर समानता मे सबध - 


स्वत तरता गौर समानता देखने म, दोना ही व्यश्ति जीवन ये लिए महत्व 
पूण प्रत्रीत होती है, पर तु इनका आपस म क्या मवधहै इसके प्रति प्रिभिन 
ही रै है । उदारवादियो वा नहना या दि व्यक्तियः को राजनीतिक स्वत तता 
भ्रदानभेरदौतौ समाज म समानता स्वय हौ मा जायगी । इनके लिए 
आधिक समानता करा महत्व इतना नही था जितना साम।जिक समानता का । 
परन्तु माकसेवादिया ने जाथिकं भसमानताकफो ही सव बुराङ्योकी जडमाना। 
उनके अनुसार आधिक सरमानना फे विना सभी स्वतन्त्रताए बेकार है । स्पष्ट 
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हवि स्व्तत्रत्ा भौर समानता के पारस्परिक सदध फे परनि हमारे शत को 
एक स्पष्ट धारणा नहौ है । लाड एक्टन गौर ष्दे' ताकवी का विचार थाकि 
“समानता को आकाक्षासे ही स्वततेता का नाश हुमा । उनके विचारमं 
दीनो परम्पर विधो है । इका! मय यह हमा रि यदि सामाजिक समानता 
के भ्रयले क्थिजाएतो कुछ विशिष्ट वर्गो की स्वतवरता भ वाधा पडती है। 
प्रतु यह स्वततेता मौर स्षमानता दोनो ही का गलत य है। स्वतन्त्रता 
मौर समानता दोना ही से मवम के नाम ह जिनके विना व्यक्ति का विकास 
सभव नही हा सक्ता! इससरूप मे दोनों सहयोगी प्रतीत होत है विरोधी 
नहीं । नामरिक, सामाजिक, धामिक, राजनीतिक दत्यादि समानतामो के निना 
स्वतत्ताकी बत्पनानहीकौ जां सकती 1 स्पष्ट है कि आधिक समानठा के 
विना शजनीप्तिक स्वतत्रता वेकार दै यदि निजी सम्पत्ति ओर एकाधिवार 
केभ्रतिनागरिकोंको षृली ष्ट्होगीतो भाम नागरिको को पनी उनतिके 
अवसर प्राप्त नटी ही पाए, अत्त यह्‌ स्वन्न तरता समानत्ता कै विरुद होगी! 
आज के मधिकाण आधूनिकं विदान म बात से सहमत दहै कि समानता के चिना 
स्वतन्नता सभव नेही ह । हि 
सामतशाही, उच्च वग पूजीबाद की प्रया इत्यादि ये सद भारिक भसमानता 
नै ही उदादस्णहै 1 पिति नेहरू न भारत के लौकतत्रे बनने कं समय उचित 
ही क्हाथाकति भूते व्यकिति को सतदेन की स्वतप्रता काक्या महत्वहै? 
उसके लिए वोट का ेचना घनतिकं नही होगा । महात्मा गाधी भौ समाजमं 
विशेपाधिकाराका त्थाग कर्‌ एक एमा रामराज्य बनाने के स्वप्न देवते ये जहा 
सभी व्यवित समानौ! लास्लीका भी कहना या कि भाथिक विषमताओकौ 
दरूरकिए दिना समाज वका क्स्याण सभवनही! 
मीवंसवादिया के विचार भो स्वेत्तठता भौर समानता को अनुकूल ही मानते 
ह । उनके मादश समाज का चिभ्रण समानता के षिद्धा-त पर आधारित है वग 
भेद को समाप्त कर, उत्पादन के साधनो [पर श्रमिको कौ नियत्नण प्रदानं करं 
एक रेमे समाज का निर्माण किया जायगा जहा सभौ व्यक्ति समन हा, सभीका 
जीवन की नावश्यकता वास्तानी से प्राप्त हो + शिक्षा, सस्ति, कला, विज्ञाने 
इत्यादि के लिए सभी कौ समान अवसरं प्राप्त हो, तभी व्यक्ति स्वतत कला 
सकते टै । किमी साम, रानाया धनिक कं चमु म पषा व्यर्वित स्वतत्न 
नही विक, परान है ! निजी सम्पत्ति को समाप्ति सक्ते पहले माव्य है 
सम्पत्ति से टी समाज मं विभिन अममानताए्‌ जम लेतौ ह 1* यह सामाजिक, 
कानुनी, राजनीतिक स्वलन्तरता के क्तिएु समाज म समानता क्गभ्मावनाका दोन 
मावस्य्‌ 1 जो भी राज्य जपने नागरिको को स्वतत्तताए्‌ देका दच्डुकदै, 
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पहले भायिक मसमानताः को दूर करने कव प्रयल करेगा । 

स विवेचन से इसमे कोई स दभ नही रह जाता कि स्वतन्तता मौर समा- 
नतामे परस्पर विरोधी नही है। कानूनी, आर्थिक समानताएु सबसे अधिक 
महुत्वपूष होगी तभौ स्वत व्रता सभव हौ सक्तौ है । इसी प्रकार स्वत तता का 
कोना समानता के रास्ते मे बाधक नही बत्कि, महाक है। 


भ्रध्पाप 24 


प्रधिकारो की अवधारणा 


राजनीति विज्ञान के उवाकालसे हौ यह्‌ कथन प्रचलित रहा दै कि 
“मनुष्य एक सामाजिके प्राणो हे । व्यित अकेला नहीं रह सकेता ) भत बह 
भय व्यक्तियो के प्राय रहता मौर जीतता है)" पारस्परिक्ता एवम मयो-या- 
धितता उक प्रहृत की प्रमुख प्रवतिमा है} यही कारण दै कि हम परिवारो, 
समदाय, गावो तथा शहरो म रहते । जीने ङे लिए हम दरे लागो से अपनी 
भावेप्यक्तामा भोर सुविधामो की माग करते ह । प्रत्यकं वपति के सामाजिक 
अस्तित्व कौ कुछ मागे होती द जिह मधिकारोकेनामर पि मभिहिविन््थि 
जता है। सधिकारो का सवाते केवलं समाज मही उठ सकता है। समाजमे 
व्यक्नियो बै सम्बध ज-तनिहित होने हैँ परतु प्राढ्र्तिक मवस्था मे ये सभ्य 
अनुपस्थिते ये । सम्बघ कईतरटकी मागो कौ पेना बरते ह जिह सामाजिक 
एवम्‌ साम जस्यपूण जीवेन वे अनुरूप व्यवस्थित किया जत्ता है) इगके लिए 
भरत्येक माग को सामाजिक स्वीकृति पलना अवश्यक होता है ! प्रत्येकं व््रविनि 
कौमागमें क्व च्यविनयो कि वसी ही माय की स्वीडनिजुढी रहती. है! भन 
अधिकासेस्े अभिप्राय व्यक्ति की एेसौ मांग भयवा शक्ति है जिमका प्रयोग 
करते समय वह न केवल अप व्यवितिदव का चिकास कर सके विकि, दरे 
व्यकितिभ के व्यक्तित्व के विकासम भी व्यवधान खडाने करे} व्यकिनि की 
प्किसी माग विशेष का दोना ही काफो वही है, उस माप्रक्यो कधिक्रार वनन 
के लिश सामाजिक स्वीकृति मिलना भी अवस्यव है ! दसीनिए लस्कीने कहा 
है कि “अधिकार व्यवितष एेसौ मागे है जो समाज दारा स्वीृत हा 1 राज्य 
इन भागो दा निभाण नही करता वल्क, वह इह केवल स्वीकार करता 


ह 
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५ समाजमे रहते हए व्यक्ति को पारस्परिक सम्ब धां तधा व्यवहार को 
नियमित करना आवश्यक होता है । राज्य नौर व्यक्ति के पारस्परिक सम्बग्ध 
भी मिधारिति होने भावश्यक है । व्यक्ति का अस्तित्व राज्य केलिएुरै या 
राज्य का व्यक्ति के लिए, कहना कठिन है । राज्य एक मनवीय सस्या है ओर 
राज्य म रहते हृए ग्यरक्तियो को किन परिस्थितियो म रहना है अथवा उह क्या 
सुविधाए भराप्न है, इसकी जाच आवश्यक है । राज्यं कौ चाहिये कि भपनी सत्ता 
बनाए रखने फे साय साय व्यक्ति की प्रसन्नता भौर सुरता को भी सम्भव वना 
सके! राज्यकरा काय केवलं शक्ति प्रयोग द्वारा आज्ञा पलेन करवाना ही नही 
वस्वि, नागरिका कोये सव सुविधाए प्रदान करना है जिनके लिए व सगित 
व्यवस्था को अपनाते ह! नागरिको की दुल मौलिक आवश्यकताए होती है, 
जिनका प्रयोगं किए विना वे अपने व्यक्तित्व कान तो विकास करसक्तेटै 
मौरनही अच्येनागरिकं यन सक्ते है1 इन सुविधाभो तथा मावश्यकताभो 
को अधिक्रार का नाम दिया जाता दै। लास्की काकहना है कि “भधिकार 
जीवन की व परिस्थितिया ह जिके विना व्यक्ति सामाय रूप से भपना विकाम 
नही कर सकता ।" 
व्यतरितियो को ये भधिकार केवल राय्य के माघ्यमसेही प्रप्तहो सक्ते 
हँ । राज्य कौ सत्ता के अधीनं प्राप्त किए हृएु अधिकार ही भधिकारकटे जा 
सकते है, उसके वाहर नदी । इसे स्पष्ट करते हुए लास्वी कहते है कि राज्य, 
नागरिक कौ अधिक देता नही है, केवल उनकी स्वीकृति प्रदान करता ह६। 
अधिकार व्यक्ति के जीवन के भभिन भाग है। राज्य का क्राम तो यह्‌ निश्चित 
करनाहै कि वृह नागरिको को कौन कौनसे अधिकार देने के योग्य मानतादहै। 
किसी भी राज्य की पहिचान वहा के नागरिकीं कौ प्राप्त मधिकारो सेदती 
है भधिकार केवल व्यक्तिगत मधिकार ही नही वल्कि, ये समाज मे रहते हए 
व्यित तथा समाज के उचित विकास के लिए मधिकरार है। इनकी मर्यादा 
सामाजिक दित है भौर हुम अधिकार वहु प्रप्त हो सकते है जौ राज्य विरोधी 
अथवा समाज विरोधौन हौ । लास्कीका कहना है कि{1) भधिकार, हम्सके 
विचारो की भांति इच्छा पूति करने की शक्ति का नाम नदी है । प्रत्येक व्यविति 
करी प्रत्येक इच्छा पण करने योग्य नहीं होती । कोई भी राज्य लूट मार या क्त्व 
करने का अधिकार प्रतान नही कर सक्ता है। (2) इसी प्रतार बधिकारोक्ा 
आधार कोई एेतिहासिक तथ्य अथवा दानिक सिद्धात नही है । हमारे-सम्मुष 
का भी देप्ा उदाह्गण या भादश नहीहै जो हमं बता सके किं कौनसे जधि- 
कुर व्यक्ति क्ते प्राप्त होने चाहिये । इनकी व्यापकं सूचौ वना पाना असम्भव 
है। इतिहासल्मे बेवतद्तना दत्ासक्ताहैकि विसी विशेव समययादेष 
मच्नि गधिक्ारोदी माय कोमर्ईथी ओर समायने विर भधिकारो कौ 
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आधारमूत मानकर इ ह्‌ मान्यता ब्रदान की थी{ (3) अधिकार किसी प्रकृ 
तिके भवस्या का परिणाम भी नही है! समाज का स्वरूप कभी निरिचित तथा 
स्थायी नेही रहना । प्राकृतिक अवस्था की धारणा के विषय मरे मत्तमेद भी षस 
दमि को क्षूठा सिद्धकरते हैँ) विन्ञान कौ प्रगति के साय-ाथ समाज फे स्वषूप 
मे तोग्र परिवतन भाते रहते ह । हमारे सामने किसी ठेते समाज का उदाहरण 
नही है जहा इम प्रकार की प्राकृतिक नवस्याकौ आधारभूत मानकर भधिकोर 
भमेलिए गरहौ) 
अत मधिक्रारो कौ उचित व्यवस्याकर प्रनिकेल्िएु यह जाविश्यकटै कि 
हम कुछ भाधारभूत सिद्धातो को ध्यान मे रखें । 
प्रथम, भधिकार समाय की सष्टि है समान दवारा स्वीकृत हने फे बाद 
ही मागें मधिकार्फारूपधारण कर सर्केती हँ जगलमे तथा एषाकी जीवेन 
व्यतीत करने वाले व्पवितत को प्राप्त स्वक्तत्रता अधिकार नही कही जा सक्ती। 
सभ्य समाज की पहिचान इह अधिकारो मेहोती है) भव्येक व्यक्तिके 
समाज मे रहते हये अपनं जीवन तथा ्म्पत्ति की सुरक्षा का अधिकारदहै। 
समाज निर्माणकेप्रारम्भसेदही हमे हत्या ओौर चोरी के विरुद्ध कुछ उदाह्रण' 
प्राप्त होति है। दही निपर्मो के माघार पर्‌ ही हम सभ्य तथा मसभ्य समाजमे 
मतरस्पष्टकर पतिः 
द्वितीय, भधिकार परिवतनणील है) देण समय भोर परिस्थितियो वे गनु- 
सार नमे परिवेतन होता रहता है । भधिनारो का किसी विशेय समयया 
विशेष समाज मे अपना अलग महत्व होता है । भाज ते कुछ समप शूव विचार 
मौर मभिव्यक्िति कीस्वतत्रता की मागे इतनी सधिकनही धी! भधिकायेके 
प्रति जागरूकता बै साय ही इस अधिकार कौ मागभी जोर पक्ढती लगी। 
माधुनिक युग मे बुढापे तथा वेराजगारी की स्थितिमे सहायताको भीएक 
भावश्यक मदिर मार कर्‌ इप्रकीमाग परवल दियाजाताहै। 
तृतीय, अधिकार ससीभरित नही है) कोई भी गधिकार प्राप्तेक्सेका 
अथ यहनही कि टेमकिसीभीषूपमे उसका उपभोग केर सक्ते ह+ असी- 
मित अधिकार अन्तिक भौर समाजविरोधी सूप धारण कर सक्ते 1 विकार 
मोर अभि यविति कौ स्वतव्रताका धिकार यह्‌ नहीं कि हम विंसीकौमान 
हानि कर सक्ते हैया सावजनिकर्थातको भग कर सक्ते हँ 1 अधिकारो 
की कल्पना कुछ उचिते प्रनिव घो के विनानहीकीचासक्ती। 
चौये, अधिकार यौर क्तव्यो का घनिष्ठं सम्बध है । यदि व्यक्तिकौ 
कोर अधिकारप्राप्ठदयो ठतो उस्वा क्तव्यभी है दि वह्‌ दुसरोको भीख 
अधिकार का उपभोग क्रमे का अवसर भदान कर} यदि पुनन जीने का मधि- 
कार हैततो, मेराक्तव्यभौदहैकि महू कोभ जौने दू । दवे साय ही 
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भ्यनित का कर्तंग्य भो है कि वह्‌ अपने अधिकारोके प्रति भौ जागरूक रहे। 
राज्य के आदेशो का पालन श्रते हुए भपने अधिकारो बोर कर्तव्यो के प्रति 
सचेत रहने चे ही व्यक्ति, समाज भौर राज्य को उचित स्वरूप प्रदाने करः 
भक्ताहै) 
पाचवे, राज्य का काम केवलं अधिकारो को स्वीकृति प्रदान कर्ता है। 
भास्वौ के अनुसार किसी राज्य की पहिचान इसीसे ही होती ह कि उसने किन 
अधिकारो कौ स्वीकृति प्रदान कौ है । प्रत्येक देण मे परिस्थितिया विभिन होती 
है। भत राज्य द्वारा मा-यता प्राप्त अधिकारो कर स्वरूपमे भिनताष्टोनी 
मावष्यक है 1 प्रत्येक राज्यमे कृष रेमे भधिकार होते हजोमायता प्राप्त 
भे होने पर भी वजित नही होते तथा कु भधिकाररेसे होते हँ जो वैधिकहौते 
प्रर भी नागरिक की पट्च से प्रे रहते है । 
ठे, अधिकारो का आधार नैतिक भी है। जो भधिक्रार नैतिकण्दृष्टिसे 
उचित प्रतीत होते है उही को राज्य ओर समाजद्वयारा मायता प्रदानकी 
जाती है । सनैतिे भधिकार मान्यता प्राप्त होने पर भी समाज मे उचित मधि- 
मारो क्रा स्थान नही ते परते । 
आष्वे, भरधिकारो का मस्तित्व व्यक्ति के विकासके साथ राज्यकै उद्धे 
श्योकी पुत्तिके लिये भीदै। एक लोकत व्रात्मक सरकार ही व्यक्ति को मतं 
देने का मधिकारदे सक्ती है। इसी प्रवार अधिनायक्तन्त्र या साम््वादी 
सरकार बुढापे भौर बेरोजगारी भत्ते का भधिकार देती है। 
आवे, भधिकार सव को समान रूप से दिए जाने चादिए । मसमान स्पिति 
वदा करने वलति अ धिकार अपना महत्व खो वैते हँ । अधिकार का भाधार 
समानता है मौर जहां तक हो सके समान परिस्थितियों मे मसमानता बर दुर 
विया जाना षाहिये। 
अधिकप्णो को प्रकृति कै प्रति न विशेयताभो ते बाधार पर दनी कु 
पररिभाषाएदीजा सक्ती! बोसार के अनुसार “भधिकारवह्‌मांगदैजिते 
समान स्वीकारवरतादै तथा राज्य लागू करतार 1" 
वाकर के भनुसार “मधिकार राज्य दवाय -सुरक्षित उसक्षमताकानफत 
दै जिरकेद्राग समाजम्‌ सम्मानतया कुछ कायो कोकरनेषौ स्वतत्रता 
भराप्त होती है ।'' लास्वी के अनुसार “अधिकार उह ग्हाजाताहै जिह दाज्य 
ने मापताप्रदानक्र दोहो या समाज उदं मान्यता दिलने बे प्रयलम टा] 
श्रीन भे भनुसार “जधिक्ार जन फल्याण केन्लिये मांगी ग्रई तया मायता प्राप्त 
शविति है1' भाम या कहना दै कि “मधिकारोका मम्बध हिते टै। 
कानूनी दुष्ट से भधिकार यह्‌ हित दै जिह श्ानून माता देता है भौर सुरसा 
भ्रदान भरता दै!" 
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अधिकार कोई माधूनिकयुग्कौ दनेनद्ीहै। पह धारणः प्राचोनयुगसं 
हो चली भा रही है । हमे यहृत से एसे उदार प्रप्त हात है जहा राजा भौर 
भ्रजामदसीही कुछ सुविधाभो कौ प्राप्निषे प्रति मथप वलताथा। प्रजासदा 
ही भने जधिकारो कै प्रति सचे रहीहै) राजा के अधिक शवितिशातौ टेन 
याभय कही प्रिस्थि्तियो बे फलस्वरूप कष वो जाग्रत होन नही दिया गया 1 
परतु यह स्थित्तिसलाही ्रनी नही रह समती यी । -7ागरिकां कौ सामाजिक 
अधिकारं प्राप्न होते ये 1 “जता की इच्छा" राज्य भाजाधारन हीते हूयभी 
दन राज्यो ससुरा तया जोव यापन के अधिकारो का होना भवश्यकं था) 
एते भी यजनत भे वहा वर (दक्स) लगान सु पहते जना या उक प्रनि- 
निधियात्वा प्राम लिया जाताधा। 

परततु 16दी तया 1 त्यी णनान्नीमव्यरपरिति भौर समाजके पारस्परिक _ 
घम्मधो की विवत्तनाकी जाने नमी तथा साथी बधिकारा नौर वतव्योके 
प्रति विभिन घारणाए भीस्ग्मुष मान लम ।गजाकादावा यावि चह 
भगवा को अवतार है मोर उसकी माना का पालन करना जनता करा कत्तव्य 
ह! व्यकितिवादियों काराका याकि राजा का क्म केवल सुरक्षा श्रदान करता 
है1 व्यक्ति वे जीवा म हस्तपनेप अनुचिते है { आदशवादियो वे भनुसार नति 
क्तादही उधिकातेका बधार है माक्सवादो राज्यो नविरो कै रस्ति 
मस्वायरट मानने हयं इम पण की एसी मानते है । इन सभी धारणाना 
का उदय क्व हू मौर इनदौ विचारधारा क्या थी, ह्म पर्‌ विम्तारसे विचार 
क्रलाहोगा। 

प्राकृतिक ध्रस्कासेका पिद्धात राजाके दैदी अधिकाराकंदावेस तेग 
आकर कू विचारका ने इत्त सिदधात का प्रतिपादन किया! इन लेखक न 
मह्‌ मानारे वि व्यवितत गो दु प्रतिक मधित्रार प्राप्तहैजोक्सीभी 
सू्पमेषछठीन नही जा सक्ते। य अधिवारे प्राहृतिक ह तथामूलभूतदहं।ये 
अधिकार राजनीतिक, सामाजिक, नततिक प्राडृतिक तया वधिकदृष्टिसे माय 
हानेः 1 लाक इस सिद्धा-त के मुगय विचारकये } उनकं सामाजिक सम््रि 
का स्वरूप इसी विचार पर यआधारित है। ममेरिकाका स्वतत्रता सप्राम, 
प्रतत को राजनीतिक क्रा, इन सभी की जड प्राृत्तिक मध्िकारा वे सिद्धात 
मेष्टौ निहिन यी! 1791 मे याम पेन ने मपनी स्वनाम इमी षिदडधात 
का समथन किपावा1 
1 प्राङ्तिकं बधिकासा का अय स्पष्ट वरते हुए गहा आ सक्ता पि सभाज 
के सदस्य होने मे नात प्रहृनि द्वारा सनुप्य कोये अधिकारः प्रदान दिवि गर्‌ 
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ङ| ये अधिकार सवव्यापौ ह, जठ दिनी देन या नव द्ु 
प्र कोर प्रभाव नहो परद्ता। ष्टम गोर स्यात दगा 
कहाकरिये अधिकार समाजसे प्रवमोषु बीर यन्द सवण 
इनकी रक्षा के स्तिय क्वागयायचा। म्रनाडन निम्र +न 
तिकन रह्‌ कर क्धिकवन गव नि्िग्यद ब्द ॐ नपु ज 
सामाजिकषूपस अवरयदर्ह} [वी शता 3 9१ ४ 
अधिकारोका मरघ्ठर प्रमी प्रषार प्रदत्त दन रए ८४०१ 
थादिन्व्यक्लिजमसेदीदुट व्रदिणार 2६ (न {6 = 
काराकासष्टा बही, वदतो कववदत श दथ {म 
भी मधिक्रारा बे नस्तिरो राण्यवे दर 1 
प्रतु यह्‌ षिद्राववक ष बर्थ गन्द शन + 4 
अधिकार क्यो प्रदात कि कव हिप न र + द ५९ | 
कौ जानकारी प्राप्त करीग, धवत सर ^ {५८५१ + 
काकेषास नहा घा त्रि सदर ८४० क ( 11 
प्रिस्वित्ति म परिषन्‌ ऋ माय टरम 9 0 18, 
से बाहर न गधि दीप्त भद # = + 1441 
षिदधत कमनार परमाद्ट न जन८ 4५८ 0 
शकृति ही क्रमवती ष वी त 11 1; 
दायित्व तेन कौ माकण" +~ ^ क 40 ४ 


चद 


कानूनौ विकार्य ष्ठ श््िःज 
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समस्त साधनो ते नागरिको के अधिकाराकी रक्षावंरलाहै मौर ये मधिकार 
गतिशील है मर्थात कानून गौर राज्य के स्वरूप मे परिवतन भाने पर इनममी 
परिवर्तेन होता रहता दै! हसौ कारण स्ने राज्य अधिकारो को निशित कर्ता 
है, सरीभितत करता है मौर उनके रास्तेमे अनि वासी वाधा कोद्भुर करता 
है । मेव्फरसन के अनुसार प्राकृतिक अधिकारो का जथ दै, मधिकारोकान 
होना मरति भधिकार केवल कानूनी ही हो सक्ते है ज पथा नही । 

परतु स सिद्धन्तमे भौ हम भधिकारा का केवल एकाकी टृष्टिकणही 
दिखाई देता है भौर इस सिद्धान्त का प्रयोग कखे राज्य ने पुण सत्ता हासिल 
मी भीरनिरकुश सूपधारण करना शुरू किया! अधिकार नतोप्रदृतिकौ 
देनदहैभौरन राज्य की! इनका अस्तित्व व्यविति के व्यवितित्व मे निहित दै। 
राज्यका कामतो केवल उह सुरकित करना है) अत भधिकारोकंषश्रति 
किसी देसे सिदाते कौ अवश्यकता धी जो व्यक्ति मौर ममाज म उचित 
सम्बध निर्धास्ति कर सके । 


माररंबादी-सिद्धान्त 


षस मत के विचारक अधिकारा तिक पक्षक सत्य त महृत्वदेतेहै) 
ये अधिकार व्यकितिगत सुबिधा भौर विकास के सिये है, मत व्यव्तिको एसे 
मौलिक अधिकारे प्रप्त होने चाहिये जो उसके व्यक्तित्व के विकास म पण सह्‌~ 
योगद) मधिकारोका दुरूपयोग करने पर समाजं मानव क्रो मजादे सक्ता 
है 1 म्रीन वे मतानुमार अधिकार ने एक्तिया ह जो मनुष्य कौनतिकप्राणी हाने 
के नाते प्राप्त होती 1 काटेका कहना दैक्ि “नतिके स्वतव्रता की प्राप्ति 
के लिये कृ अधिकार आवश्यक हैँ ) राज्य काकामर वे परिस्वितिया वैदाकरा 
दै जिनम्‌ व्यदित नतिकं स्वतत्रता को प्राप्त कर सके ।" इस सिद्धा-त के विचा 
रवो के अनुसार आत्म चेतना नेप्तिकता की प्राप्ति, स्वत रता भौर समानता 
के लिये भधिकारो की मावश्यक्ताहै,जो राज्यहीदे सक्ता है। दसप्रक्ार 
अधिकारो का मुख्य उदेश्य सभाय हित है अौर्‌ ईस भरधमे उह क्तव्योषे 
पृथक्‌ नही पिमा जा सक्ता 1 राज्य द्वारा व्यित को सुरा तथा व्यवितिहव वै" 
विकास के लिये उचित परिस्थितियो की प्राप्ति होती है अत व्यक्नि को चाहिये 
किवह्‌भो राञ्यके प्रति पने कन्तर्यौ को जाने भौर उह पुय क्रमे का प्रयते 
करे । हेगल वा कनाया कि समाज का सदस्य होनेकेनातेहीव्यव्नि को 
स्वेतन्वता मौर सुरसा प्राप्त होती है ) राज्यम व्यक्ति अपने बाह्य व्यदिनित्व 
क्यो ऊतचवा कफे अपने मादो की पूति कर सक्ता 1 इष स्वतव्ता कौ भनु 
भृति. समाज मे (ए) कानून दारा (2) समाज हाया प्राप्त नतिक मूल्या द्वार 
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तथा (3) सामाजिक सह्यार्भो द्वारा भो व्यक्ति के व्थक्तित्व को प्रभावितं करती 
है, हेती है। रूपो ने भी राज्य को व्धक्तियो की “सामाय इच्छा" का प्रतिनिधि 
मानते हये कहा है कि राज्यो की सत्ता इसी इच्छा पर निभर है । यह इच्छा 
म्यक्तियो कौ भपनी इच्छा है जो समाजकल्याण की भावना ते प्रेरित हती 
है। भत इसी दच्छा ष्रारा निर्यातितं होने से ही व्यवित स्वतत्र रह सकता दै । 
मौर अपने व्यक्तित्व का विकास भीकर सकता दहै। राज्य की सत्ता दसी जने 
कल्याण की इच्छा को नियमित करने कौ दच्छारै। 

यह ्षिद्धान्त राज्य के माद्शं स्वरूप भौर ग्यक्ति तथा समाज के वास्त- 
विकमम्भधो की व्याख्या नही करता। परतु इस पर भी हससे स्पष्ट होता 
कि मधिकार कुछ एेसी भागे है जिर्हे राञ्य उचित समक्षकर प्रदान करता है। 
यह्‌ सिद्धात ष्यक्ति को वताता है करि सभी मानव समान हँ मौर राज्य उनकी 
भलाई के लिये दहै। 


उदोरवादी-तसिदन्त 


उदारवादौ सिद्धा-त काजम यूरोपीय समाज मे बढते हुये राजतन्ते, 
सामतशाही मौर मिरकरुशता इत्यादि तत्वो के विरुद विद्रोह के स्पमे हुभा । 
स धारणा फा जम किसी निरिचत तथा क्रमबद्ध रूप मे नही हआ । दस 
सिद्धात का माधारः हमे लोकतन्त्रवाद तथा व्यक्तिवाद दोनो मे ही प्राप्त होता 
है। यहतोस्पष्टथाकि भधिकारो का अस्तित्वे मानव कल्याणकेत्तिये ह) 
स्यक्तिवादियो का दावा चाकि राज्य, समाज भोर व्यव्तिकी भलाईके तिये 
है मौर व्यक्ति की भलाई के उदेश्य के लिये राञ्य को कम से कम हस्तक्षेप करना 
साहिमे 1 मधिषारों का स्वरूप मानवतावादौ होने के नाते ये अधिकाण वग 
के लिये लाभदायक तथा उपयोगी हौने चाहिये । इसका मथ यह्‌ नही कि म्प 
सच्यक वगो को अधिकारी की सुविधाप्राप्तन हो पराये । प्रत्येक व्पवित को 
धिकारो की आवश्यकता भपनी भलाई के लिये होती है गौर किसी एक 
भ्यकिति का भधिकार दूसरो के रस्ति मे खुकावढ नही बनना चाहिये 1 उदार 
वादी मनुष्य को समाजमे एक स्वतत्र दकार मानते है । व्यक्तिजम से समान 
होते £ ।भर्यात्‌ जम के भाधार पर फिसीसे भी भेदभाव नही कियाजाना 
शाद्िपि। 
प्रस सिद्धा-त के मुख्य विचारक लोक, मिल, जेफरसन, मेकादवर, लास्वौ 
तया प्रीन पत्यादि ह। लास्की करे अनुसार भी “लोक कल्याण ही प्रधिकार्ो 
का प्राधार है" ये लेक दस विचार को माधार मानकर चलते है क्रि 
मानव का अपना सवत्र भस्तित्वदै। वे एसे किसी प्रकार के बधन मीं 
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चाहुत जा इस व्यदितत्व के विकास्रमं वाघा डाचते हो 1 उदास्वादी राज्यकौ 
निरु सत्ता दे विरोधी दँ । उदनि निरकुशता के विरुद राजनीतिक स्व- 
तेता की माग है राजनीत्तिक सत्ता विततौ उदेश्य की वृत्ति के तिये शासक को 
दी जातौ दै) जत दसं सत्ताका दुर्पयोगक्रते का शासकको को भधि- 
कार नही । जधिकार पुण अविकार मोर शाके न प्र अनुतिते बधन 
नही लग सक्ते । पाप वै माधिपप्यका भी उदारवादी विरोध करते है। 
मेकाइवर का वह्ना थाक्रि राज्य को व्यक्ति के विषारोत्तयामते की भिः 
व्यक्ति पर्‌ किसीभी प्रकार क्रा व धन नही सगाना चाहिये) लास्कीने कष्टा 
कि राज्य भधिकारप्रदान नही करता, अधिकारो का बस्तित्वं राज्मसे पुव 
भी या, राज्यकाफ़ाय तो माते उह माता प्रदान करना है । इन सेको 
फा तिचारथाकिजो सरदार व्यक्ििगरतजीवनमे क्मसे कम हस्तक्षेप करती 
है, बही सर्वोत्तम है। व्यित अपन विवक्‌ के प्रयोग द्वारा अपना जपन अधिक 
सुखौ यना सक्ता] अत राज्ये कौ निजी जीवनं कौ जकेलाहीछोडदना 
चाहिय ) जिननी अधिक शविति ले्द्िति करत का राज्य प्रयतत करेगा उतनाही 
वह्‌ तधिक्ायेकेरास्नम वाधा वनया। 

उलारवादियौ के अनुसार मवस मधिक महत्वपूर्ण ' अधिकार जोषन की 
मुरकषा, वीलन लिखन, पूमने सगठन इत्यादि चनाने कं 'नधिक्ार है इवे 
अतिरिकित निस अधिकार कौ माग पर सवसं जधिक वलतदिया गया वहु है, 
सम्पत्ति वा अधिवार । निजी सम्पत्ति द्वारा ही व्पवित, समाज, रान्य नौर 
भमर शवितियो का वपव साम्ना नर सवटाहै। जान लाक, धामस पन 
इत्यादिन सरकारक्यी यषमधता बोर अक्षमता परर उमस यह्‌ मत्ता लने 
का सधिवतरभी व्यत्तिकोदियाहै। 

अमेरिका तथा वतमानयुगके अप देषो बे सविधानो मे मम्मिलित अधि 
कार कौीसूषी इदीधार्णाभो पर आधासि थी इमीके बधार पर हम 
कात प्राय सभीदशो म मजदूर के निर्चित काम घटे उन -यूनतम चतन, 
साप्र्िक वीमे बीमादै बौर शमना भत्ते, वच्चो गौर स्वियो गी कधि 
कामा मे समाने कौ मनाही, निजी सम्पत्ति, स्वन तता समानना, राजनीतिकं 
अधिकार तथा कानून गा शसन दप्यारि व्यवस्थाए प्राप्त हती है भाद्नके 
संविधान म सम्मिलित मौलिक खधिवारो वा स्वस्य हसो प्रकर करर! 

उदार्वान्यि के मनूसार अधिकारो कौ सुरक्ना कै सिय राज्य बो वु 
खातध्यानमे रदनी चाहिये \ (1) अधिकारो का विङेद्रीकरण विया जाना 
चाहिये ) शक्तियो षे पृथक्करण का मिद्धान्त भौ इती विचार पर ही माधारिि 
धा) (2) प्रत्येक रज्थिकाषएवः लिखित स्विधाने हाना चाहिय जिसम मधि 
क्यराका स्पष्टे मोर धिस्तृत वणन क्ियाजाएु1 (3) निक्ष -यायालयानी 
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व्यवस्थां कौ जाए 1 (4) नागरिक स्वतत्रताभो मौर व्य्विनगत विकासके 
रास्तेमे फम से केम सक्रावटे डाली जाए। इमके अतिरिक्त यह भौ भावश्यक 
है करि (5) च्पक्नि अपने अधिकारो के प्रति सचेत रहै, र्यके छायो की 
निगरानी करते ह्ये राज्य को कभी अनुचित हस्तक्षेप की अनुमति न दे। 
यह्‌ सिद्धान्नं अत्यधिक लोकप्रिय हुमा भौर बहुत समय तक राजनीति का 
एक मुख्य आधार बना रहए 1 राज्य भोर समाज के सम्बध स्यष्ट गौर निरिचैत 
ये । भौर राज्य लोक कल्याण फा साधनं मान लियाग्याथा। रान्य का 
अस्तित्व समाज ओौर व्यकितियोकैचिएदहै, व्यर्वित्तका राज्यकै किए नही। 
प्रतु मत्यधिक सुख छी कल्पना से भी समाज म स्वार्थी मौर भातकवादी तत्वो 
का भय रहता है । जब राज्य के विरद विद्रोह की अनुमति प्राप्त हो नातीहै 
तो राजय की स्थिरता निश्चित नही रह सकती 1 सरकार का अधिक ध्यान लोक- 
कत्याण की ओर न होकर भप्नी स्थिति सुरधितकरनेकी भोर लया रहता 
है 1 हसक अतिरिक्त इस विचारधारा किसी एक विशेषवर्गकोहीलाभ 
होता दै, यहे विशेप नेग है पूजीवादी वेग । निजी सम्पत्तिके कारण अमीर गौरः 
गरीवेमअतर बढतारै। एक वगको सभी सुविधार्ये प्राप्त हो जाती है जवक्रि 
भय वग अत्यधिक पिषठषेपन की स्थिति की धोर अग्रसर रहता है । इसमे सदह 
नेही करं अत्यधिक समय तक इस मिद्धान्तकरो माय सिद्धात का पदमिला 
मौर आज हमारे भरलभूते भधिकार, जते कि--जीवन का अधिकार, सम्पत्ति का 
अयिग्रार, व्यर्वितगत सुरक्षा, स्वत त्रता, शिक्षा, धमं विचार--अभिव्यपिति की 
स्वेत मता इत्यादि सभी अधिकार दसी सिद्धातकीदहीदेनरह। समयकेसाय 
उदारवादी विचारधारामे भी परिवतन भाता रहा। अधिकारों षैः साथ-साय 
कतष्यो पर भौ वल दिया जन लगा। लास्की न॑ सम्पत्तिके अधिकार कीं 
आपश्यक्ता कं साय निजी लाभ मौर एकाधिक्नार की बुराह्यो पर भौ प्रकाष 
डाला । लस्कीने इन वुरादइयाकाोक्सीभौ प्रकारसे दूर करनं की अवश्यकता 
पर यल देते हए नहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जोवित रहने वै लिएकमसेकम 
वेतन मौर भावर्यक सुविघयें प्राप्न करने का अधिकार दै । उत्पादन का उष्य 
निमी लाभ भजन नही वर्क, जन कल्याण होना चाहिए । लास्की ने दात प्रया 
को भौ अनतिक माना। इस दृष्टि ास्वी पर उमरती हुई समाजवाद 
विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट दिखा देता दै । 
1 


अधिकासे फा माक्तवादी सिद्धात्‌ “ 
न {~ ह 


माषपने अनगमे अधिकार केङ्किमी सिद्धात्‌ को प्रतिपादितं नही क्षिया) 
परतु अधिङ्गारोकै प्रपि उनी धारणा क परिचय उनके सौक्नत्र भौर 





राज्य से सम्ब धत विचारो से मिलता है 1 इस विपय मे भाषस, ए्ेस्स, सेनिनं 
इत्यादि के विचार विचारणीय है । उनके अनुसार किमी समाज मे अधिकारो 
का स्वरूप जौर चरित्र उस समाज फो उत्पादन व्यवस्था पर निभर है । गधिकार, 
स्वतन्तता, समानता, इत्यादि सभी का सम्बध उत्पादन की व्यवस्था पै है । 
घधिकार नतो कानूनी है, न प्राङृतिक--ये तो एतिहासिक विकास को एक 
निश्चित दिशा मे वग सथपकी देन ह । शकारो की घारणा पूजीवादी विष्व 
की धारणा है । प्रत्येक समाज दो वगो मे विभाजित रहता हे । जिस वगका 
प्रभुत्व होता है मधिङार वास्तव मे उसी के पास हीते ह । प्रारम्भिक क्षमयमे 
जब दाम प्रथा प्रचलित थौ तो यहं विभेद स्पष्ट था । सभी भधिकार भालिका 
कौभ्राप्त थे] अत इन अधिकारो को समाज की मधम्यवस्था से हटकर नही 
देषा जा सकता ह ) पू जीवादी व्यवस्था प्रे चाहे परत्येकव्परकि को गधिकार 
दिए भौ ज्ये तो भौ मजदुर्‌ क्य को अचिकार केवल नाम मात ही प्राप्त होगे, 
वास्तविक महौ । यहे स्पष्ट क्रमे के लिए इठना हौ बताना पर्याप्त होया कि 
सम्प्तिहीन को समाप्ति के अधिकार का ष्या लाभ । दसी प्रकार स्वत तता के 
अधिकार का एक भूखे व्यवित काक्या लाभ हो सकतारै ? 
माक्वादी मे व्यक्ति मौर समाज बै हित मे कोई अतर नही माना जाता। 
समाजसे बाहर भौर समाज के विषुद कोद मधिकार नही हो समते । मत 
वादके अनसार त दवारा वग विभाजन को समाप्त वर देने पर उत्पादन के 
स्राधनो का राष्टरीपकरण कर दिया जायेगा । उन्फादन के साधनो भन प्रपोग 
लाभ के लिए नही वत्कि, जनकल्पाण फे लिए विया जाएगा 1 हसी प्रकारके 
समागमे ही व्यविति हित मौर समाज हित एक दी होगे मौर अधिवारयो का 
प्रयोगं सामाजिकं व्यर्विन, सामाजिकं प्रवततियो के विकास वै लिए करेगा । 
भाकसवादी सिदत मूल रूप से राज्य विरोधी है । राज्य सदा ही धासक 
अगके द्वारां शोपणका साधन दी रहा है1 लोकततत्र फे समानता के उच्च 
जादणे केवल धोखा ह जिनकी जाड मे मजदूर वा शोषण किया जता हू । राज्य 
दारा -पाय व्यवस्था के उपकरण भी खोवक्ने ह सत नामे धिकार दिएंजानि 
पर भी भाम जनता उनका उपभोग नहीं कर पाती । लास्कीने कहा किण किसी 
भ्रौ व्यित को धन, विचा व पद प्राप्त कले की मनाही नही रह पनेकिन वास्त 
चिकना यह ह ङि दन मुविधाो कौ प्राप्त केसे केसाधनन दै चरावररह। 
दस स्वस्पममाक्मकाकृहनाहं कि अधिकारदेदेना ही काफी नही, नमे 
द्वपयोम फः सिए सामाजिक परिस्थितिपो गो पैदा करना भोल्ावपयकरह्‌।य 
षरिप्पिति्यां वग विभामित सधयमं सम्भवे नटीहो सकतीं । दनी समार्वना 
फेवससपमराजवादमदहीहुं। जब तव निजी सम्पत्ति, नोषण, असमान अधिकार 
द्वत्थादि रहो सामाजिष बधिरो का मस्नित्व महीं हो मक्ना। [1 । 
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